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पलत सन्दभं (हिन्दो उपना) 


हठ प्रफुत्य प्रभाकर 


क्षपनी गति 


उश्नके ईस पडाव पर लगता टै लेखक होना भी अफने-भाप 
से परेशानिया पाल लेना जैसा ही है । क्योकि नेखक हर क्षण टूस्ताहि 
छनिक से खत होने पर खौ यट दूयन धीरे-धीरे जीवम! {जसे छाम 
णब्दो मे व्यावहारिक जिन्दगी कटा जा सवता है उसके लिये, परिवार 
कै लिये निश्चय है गात्मपीडां का दुख, केही क्षणिक सुव भी । भख 
शरपनेही होति दै पर दुव जौ आर्थिक पीडा से भधिक जुडे ह उसका 
क्रभावै परस्विार बे सदस्यो पर मीघा पडतादहै। 


भत्मसंतौप { जसे शब्दो मे लेखक जीता-मरता है । सारे 
खरो षो जानते हुए भी लेखनकमं चुना है । भविष्य, रुख भी हो । 


उपन्यास के सम्बन्धमे पाठक ही ष्टे धेयस्वर्‌ है 1 खुदकुद 
कहना अच्छा नही लगता । 


साहित्य सकादमीने भारी भस्कम लेखक्रो कै नामो कौषीड 
मये नाम, सी दृतियो को चुना द मूल्यावन के आघार पर । दसके 
लिये अशदमी ठे प्रति मेरा भाषार। 


भ्रत्ल प्रभाकर 





१ 


राजेश आपकी सविता की ये पक्तिया बहुत सुन्दर है । इनमे ओ ददं है 
लगला है सारी दुनियां का ददं आप अपे जीवने मे समेट लेना चाहते ह । मापकी 
ये पक्तिमा ही देख्लो-- 


हाट लगते रहे उप्र विकतो रही 
्नोद जाती रही, आख मु दती चलौ । 
नयन अज्ते रहे, 

ददं पलता रहा, टीस +उठती रही ॥ 


भव मुभे जीवन कै प्रति कोई विश्वास, कोई आस्था नही रही । ग हमेशा 
जीवन को रसा रास्ता मानता रहा ह जिसमे फूल कम भौर काटे अधिक ही । 
भतोक्याकोद भी जीवन मे हमेशा सुख ही मिलता रहेगा इस वात बा दावा नही 
कर सकेता है ) जिन्दभी जहा महक्ते एलो फी वगिथा है वहा उसमे लगे काटोसे 
अपने को कहा तक बचाया जा सकता है 1 फिर भी जो रास्तोमे वढभये ह उर 
रास्तेमे आने वाली कठिनाद्रयो कौ चिन्ता नही करनी चाहिये । ठीक इसी त्तरह्‌ 
के विचारो वलिलोगोमेसेह। फिरभीमुममे कभी कभी कमजोरी घा जाती 
है। तुम हमेशा जीवन के भ्रति मेरे से भिन्न बिचार रखती हौ । 


भप दर्घेन को छोडकर साहित्य की मोर्‌ देखिये } जिन्दगी क्या? 
धपाहोमी ? अपतोन जाने क्यो अभी से सोचने लये । जीवन को सोचनेके लिये 
पूरी जिन्दमी माके सामने! मकु मौरही सोचरदीथीभौर मापर्हकिन्‌ 
जाने क्या सोचने लगे ? मै मानती हू जौवन एव बहत बडी परीक्षा है, क्टिन इहै 
फिर भी हमेधा उसके लिये सोते रहना मेरे विचार से ठीक नही, आपकी 
कविताभौ मे इतना ददं होता है। 


गलत सदभं/१ 


नही एेमी तो वात नही । फिर भौ आपिर दमान हीतौहू।कभीध्स 
सम्ब जीवन वे श्रते के वारे मे सोचने लगता हू तौ एक जीव सा विचारञा जाता 
1 लगतादहै हर भोर निराशा हो, जवन वे प्रति कोई प्रेम नही, एक धुटन भौर 
जुगुप्सा का भावदही र ओर दृष्टिगोचर होताहै। 


हर बार न जाने क्यो इत विचार से घवगा जाता ह मौर सोचता जाता 
हु, क्या दस प्रकारे वै जीवन का श्रतभी सुरी ल्ििहो मक्ताहै । लेकिन शस 
विचार से धवा उण्ताहू । तुम्हे क्‌ वारे चाट्ते हुए भी नही कहू पाया ! कातेन 
मे पढते दोप्नानहो गये 1 तुम्हे याद होगा, कवि सम्मेलन कै दिन का तुमसे प्रथम 
परिचय । उस दिन मने अपनी कल्पना को साकार पाया । कल्पना जव साकारहो 
खटी तौ गीतो का प्रसव हभ, लोगो ने वाह्‌-बाह्‌ की 1 हर भर से प्रशसा भिली। 
तुमने भी उम्मुक्त हौ कविताओ को सराहा 1 


मै हमेशा से कहती हु जो कृ आप सोचते है वह्‌ उचित नही । उमे 
सत्यता क्या दै उसे पका हृदय भौ जानता है ओर मेरा भी । जीवन का ह्र्‌ कायं 
मात्र भावनासे नही हो जाता। उसके लिये त्याग, तपस्या भौर वल्तिद्रान करन 
होते है । वे बलिदान अगर समाज के, परिवार कै सुख शाति मौर नियमो को तोड- 
करकिये जार्येतोर्मै उसके पकमेनदी।! 


सच क्ती हो । समाज के प्रति हमारे कर्तन्य ही कतव्य । दसं समाज 
को वनाने वालो का ममाज के प्रति केर कर्तव्य नही है तुम यही रहना चाहती 
होना? जीवन मे कतव्य भी ह उने प्रतिदान मे हमरे बु भधिक्ारभीरह) 
लेजिन अधिकारो को रूदिवादिता प्रिय लोगो ने अपनी चूरता के पैरो कुल डाला 
है ओर तुम भो क्या उन्ही लोगोमेसे नटी? जीवन का प्रत्येव कार्यं समाजके 
निममो कै अनुसार गही चलाया जा सक्तायौरनदीचलदहीसक्तादै। क्योवि 
जिस शति से समयने अपनै मे परिवर्तन करिया है, उसी गति से समाज यपकौ 
वदने मे निरथ॑न सिद्ध हुमा दहै । बुम शायद न मान पारो । जच भी किसो बात 
को सोचने का प्रमास विया है, उसमे तुम्हारा विचार थवश्य रहा है ! भनि जीवन 
कोहर दृष्टिस्ते सोचा दै] लेकिन उसमे हर भोर केवल तुम्हारा नाम दिखाई व 
सुनाई पडता है 1 तुमने शायद पे सममन का प्रयास नदी किया ह अन्ययाभेरे 
विचारो फो जरूर सममः जापी ओर इस तरट्‌ कौ बातें नदी करती । 


खैर, द्धोडो इन वातो को1 फिर क्भो समयसि वात करगे । सामने 
देखो नम्रता रह है। 
कदो, न्ता अव क्ंसीदहो? 


२मलत सदर्भं 


बुखार था आज सोचती हू दाजिल्लिग घलो जाऊ । ठंडी का पत्त जायाया, 
उनकी तियत ठीक नहह) वहत फा वरतेदैवेभी । सुवहसे फामतकः 
स्ये रहत है । भाज मैने जाने का निश्चय कर लिया है । माप राजेश, लयता है 
मुभे नारा हो} आपन याने वहाते सुन्दर पृत्पनायेकरतेते ह) फनी 
दाजिक्षिय भनाहौतोक्ीसेभीपूद्ं सौज्यि। भि° सिन्हा बहते दी कोई 
भी वतादेणा। आपको बवित्ताओके साय जव मापो याद मतीहैतौ नी 
करता है आप सामने सूनाते रहे हैमे सुनती रह्‌! ठंडीषोभी ववितभ्रो भौर 
पेण्ट म रूचि है । अच्छा, नमस्ते। 


गमस्ते। 


वया तुम मेरा जीवन मे साथ नही दे सकती ? मेर जीवन का हरेक दण 
तुम्हारी याद मे बीतता है, जिष भी भोर देखा ई, म्द पायाद । मनेजीवेनषी 
तुम्हारे सहारे घछयोड दिया गौर तुम॑न जाने क्योभेरेसे दुर रहने की वातं सोचेसी 
द ९ षय तुम्दुएे हदय पे मेर लये वह्‌ व्यएर नरी ज अल्प द ५ मेरे हूदय भे 
जो तुम्हारा स्यान है उसे शब्दो मे कहना वेहुत क्टिन हि। उसको अभिष्यक्तिके 
च्चिये मेरे पार एव्द नही है । मैहर बार भपनी बत हतकत टिठक सा जात्ता 
ह ॥ विचारोके पीघ्र प्रवाहुमे न जाने उस शक्ति का जन्म षयो नही होत्ता, जिससे 
दुमे कुच समम समू. , भपनी बान कह समू. 1 मीरण्य, अच्छे पूजनकेलिये 
भच्छी रेत्पना कितनो मावश्यक है, अच्छे परिणामके तिपि अच्छे साधनोका 
हीना दितिना बावण्यक है, वुमभी तो इस वातकौ समभ्तीष्ठो। उदष्यका 
उच्व होना ही उतना महत्व नही रखता} मेरे जीठन की सुन्दर सी तस्वीरमी 
तुम उच्च कल्पना हो । मेरे हर गीत वे प्रत्येक शब्द मे तुम्हा खूप है, तुम्हारी 
प्रेरणां ह) 


तुम यदि यह सोच्तेहोकिर्मै तुम्हारी कल्पनाह" तुम्हे ममे प्रेरणा 
मिलती रत्तो इएमे मुभे क्था आपत्ति हो सकती है । मेरे ते तुम्हे जीवन पथ पर 
अग्रसर होते मे सहायता भिलतौ है, तो मुभे प्रसन्नताहै ओर उीके सहारे 
उन्तति करते जाओ, यही शुभ्र कामना है । लेकिन जहा तक पूरे जीवन भर साय देने 
का प्रषन ह यह्‌ बहूत कठिन दै, तुम शायद न समभ सको । जिन्दगी मे भावुकता तौ 
मदर कुयनदी 1 वाम्तविकत्ता जीवन है, उसीमे उसकी सफलक्ता का रहस्य दै \ भेर 
पिताजी वैसे ही वहत भावुकं रै । उन्हे जव विदित हौगा किं उनकी लथ्कौने उन्हे 
जिन वताये शादी करली तो उन्हे बहत दु< होगा } उन्होने मेरे पर जितना धिश्वास 
विया है. उस्तका प्रतिदान षया म केवल एक भावना मे बहकर, उगहे दुघ दर । 


ग्लद सदभं{३ 


इमे माने तुम मानतीहोकिध्यार वेरार की वात टै 1 इसके प्रति 
तुम्हारा पई करत॑व्य नही । मुम्हारे हृदय मे जहा स्वय फे धर वालो बै श्रतिदेते 
विचार टै दूसरी गोरमेरे प्रति कोई उत्तरदायित्व नही ॥ 


ने हमेशा तुम्हे गपने मिद्वके रूपमे माना, तुम्हे अपने स्वय के जीवन 
के परनि निष्पक्ष सूपमेदेवा। जिस प्रकार तुम्हारेश्रौरभीमित्रह्मभीषएक 
मितरेद्टीथौ) यदिमे तुम गलत समभफवैठेतोष्ममेभेराक्यादोपदै) हरेक 
टष्टिकोणस्े जीवनकोर्मेने देया दहै, समभा! लिससे प्रभी तुम बहत द्रुरहो 
या कहू जीवन रूपी सागरके दूसरे किनारे प्रर वडेहो जहासि समुद्र कां दूसरा 
किनारा बहुत पास व पहुचना सरल लगता रै । क्षितिज जव वीचमेभाजाता 
हैतो पुम यही मानर्वेव्तेहो कि समुद्र का दूसरा द्योर बहुत पास टै । लेकिन जव 
तुम उस भोर चते चलोगे तो अनुभव होगा कि वही क्षितिज तुमसे दुर 
हस्ता जा रहा है ओर वुम फिर भौ अपनी मजिलसेदूरहौ। मैने 
जीवन मे इन सम वातो को समभा है! तुम जानते हो कालेजे मे मेरा यह अतिम 
साल है। फिर भैया मेरे को लखनऊ रखना ही पसन्द करेगे । भगे पढने 
की इच्छा भी नहीदै। वहा भाभीदहै उनके दो वच्चवेरैमेरेसाथकीवहान 
कोई भिन्न होगी न कोई भानन्द ही । लेकिन वहा रहना जरूरी ह । 


तुम भी रहो, तुम्हारी याद मेरे हृदय को कचौटती रहेगी 1 तुम सममन 
का प्रयास क्यो नही करती । सामने देवो सूयं की प्रतिम किरणोमे भौ कितनी 
चमक है, भोज ह जिसमे हम शियिलता अनुभव नही करते । यही इसका रोज 
काक्रम दै, इमका उत्साह क्या कभी कम होता है ? इस्तका कारण है उसमे सच्चाई 
है, रोज उदय होना, अस्त होन एक प्राकृतिक रवाभाविक चकिया है! जीवनमे 
स्थिरता कौ अनुभव नही करता । लगताहैजीर्हाहू जीरमे जाने केव तक! 
तुम यदि अपने को मेरे जीवन मे साय देने मे असमथं अनुभव करती हो) 
ठुमने कभी यह्‌ सौचा है तुम्हारे से दिलग व्यतीत जीवन काक्या होगा # खैर 
तुम जो उचित समभो, करो । 


मँ यह्‌ नही चाहती कि तुम मेरे लिये अपने जीबन की परवाहं करना 
खोडदो। मनेजो कृचं भीधासव कुं बहुत ही साफ-साफ ढगसे तुम्हारे 
सामने रख दिया । मँ मानती ह इससे तुम्हे आधात पहुचा होगा 1 लेकिन कया 
तुम दस धात को ठीके समभतेहोकिर् तुम्हे अपनी स्थित्ति चताये प्रिनादी 
तुमसे भूखा प्यार जत्ताती रह मौर जव तुम मेरेप्रेममे पूणं सूपसेलिप्तहो 
जामो, तव म भपनी मजद्रुरियो का सहारा लेकर तुम्हारी राह से अलग हट 


४(गलत सदरभ 


आञ । म इते अच्छा नही समभती । जौ कुयभी दोनो के हूवय में है उत्ते बहुत 
ही" च्या फे माय एक दूसरे ङे सामने रघ दे ताकि वादमे एकः दूरे से 
पिकायत्त न रट । इसीललिये अपनी स्विति को तुम्हे वताया तुम स्वयं निर्णय 
रलो ! मेदी परिस्थितियां ही सवे वदी वाघा । माजर्मे चुम्तेणारीकरभी 
सु, मेरी तोन ष्ोटी बहिन मौर है उनकी शादी का व्याहोमा ! लोग क्या सोचेगे 
क्कि जिस तरह पदौ लड्की खरावथी, वाकीभीवैतीदही होगी । इसके अलावा 
अगते दो महीनो के चाद पिताजी रिटायर हो जायेभे । घर का खर्च चलाने के लिये 
मु नौरी करनी हो सक्ती है । कर्दम्रोरभी वतेहैजो मुके रोकतीरह। भेरा 
जीवन जिन परिस्थितिथो से गुजरहै या वीत रहा है उसे तुम नही समभ सकते । 
मडेभैयाफाष्यारै। उनरी आरिकः स्थिति भी इतनी अच्छी नही किवे हमारे 
परिवार का घर्च चला सकं अम्य मोरपा नही होनेकेषारणषरमेथही 
बषटीह) तुम्हारे साय वीते दिनोकी वाते जीवन मे याद रहेगी ) मेरी भलती 
यहीरहीकिकभी म यारेमे गरभीरतासे नही सोचा। मुभे तुम बहूत प्यार 
फरतेहो माघूमनहीधाभौरनदही कभी तुमने क्हादही 1 


भुके तुमसे कोई स्वायं नही भौरनहीकुषछपातेनेकीदृच्छाथी) 
यदि कुह तो प्यार । तुम्हारो घरेलु परिस्थितिया भवश्य तुम्हे मजनब्रुर करती है । 
लेकिन तुम लकी हो, पिता फे पास कव तक रहोगी। भाविर एकनणएकदिनि 
मुम भपना घर वसाना है । तुमने अपनी स्थिति को फं दिया, तुमने अच्छा किया । 
अपने भाग्य से विरोध है उसके लिये क्सि बहुः । माभ चरते, णामो गरट्है। 


भपिका परष्न किः मै इतना दुखी गभीर क्यो स्ता हृ । क्था उत्तरदु, 
दका । विलकरुल हारे खिलाडी सा हू" जिससे कुछ कहते नही यन पडता है । माप 
ततो स्वयं जानती है नीरजा से भँ कितना प्यार करता हूः । उसके साथ जीवन चलाने 
के सारे स्वप्न नष्ट हो गये मौर एकांकी जीवन दिता रहा हू । मुफेकभीभी 
तनिक सा विचार नही राया कि नौरजा मेरी इच्छा को टुकराकर यौ चली नायेगी 
कि जसे उप्ते मेराकोई परिचयदी नहो । उसने जो भौ किया उसकी मजन्रूरिया 
थौ 1 इीसिपे मैने यदी पोचकर किं विवश मनुष्य क्या कर सक्ता, उते क्षमा 


गतत सवभ ॥५ 


कर दिया । फिर भी उसकी यादथानभी हृदय यो म़ाटती रहती है, ग जीवनसे 
दूर भाग जाने का असफल प्रयास करता ह भौर बस जाता हू" । जिन्दगी क्या यनं 
गयी दै उसके वारेमेन पो तो अच्छाटै ह्र सोर जीवन पे पलायन फौ भावना 
दृष्टिगते होती मौर मै जीवन से वहत दुर चले जाने का विचार करै 
लगता हू । 


नीरजा ने आपके लिये जसा कहा, वेह ह । वहत भावुव है माप । हो 
सकता है भापमे नीरजा को भुलाने कौ शवित नदी है । सेकनिभ्रापजहा त्फटौ 
सके मपने स्वास्थ्य को टीक वनाये रहिए 1 जव वह्‌ आपके साय दत प्रकारका 
व्यवहार कर सक्तोहैतोमपही क्यो इतने भावुक है। यो वयो नही सोचते कि 
कभी यापने भीउसेवचाहाधानविप्रेमक्रियाथा1 जाप प्रयास करर तो सोचतीदह 
माप मव्य मला देगे उसे । 


आपने जो बहा एक सीमा तके वह्‌ सही है । मँ नीरजासे पृद्रु विरम 
उसकी यादोसे भरा हृदय लेकर कंसे जी स्ता हु" ? उसके पास दस वातत का को 
जवाव नही । से भजाक मानले तो यह भी मूर मेरी मृह्यु के पास खीच लामाहै। 
खर, मघ्रता, विश्वमे दो तरहकेलोगहोति है, एक षे जिन्हे जीवनमेदुखदही 
उठाने है भीर दुसरे वे जिर उनके अच्छे बुरे प्रत्येक भायं से सुख मिलता हं 1 जपने 
कौ प्रथम तरहकेलोगो मे से मान्ता हू । लगता दै जीवनमे आशा नामे की कोई 
वस्तु नही, शेपजोभी है वह निराशा । जिस्म न जाने क्यो फिर भी सओये चला 
जारहाहू । लगता दै अव जीवन का यारा सुख इन्ही दुषो बौर निराशाके 
परिवेश मे आकर सीमन्त ओौरस्थिरसाहो गया है। मै जपने इस मुख को वहत 
सेगन ओर स्तेह से जिलाये जा रदा ह 1 आपको दाजिचिय मे उसकी कमी ने ओर 
दुखी करर दिया) यहा मु एक पुटनसी लगती दहं! 


ये सुन्दरे दुर्‌ तक दिखाई देने वाले पेड, हरियाली क्त्तनी कल्पनाशील 
है, लेकिन मुभे लगता है मव इन प्रारृतिक दृश्यो भौर निरो मे कोई हलचल 
नहीहै। सवरसूकसेलगतेर्है। 


नही, नही, खाप रेस क्यो सौचते है) धिष्वा रवि, सव धीरे-धीरे 
टीकहो जायेगा । अभ्रीत्तौथापकौ उघ्रहीक्याहै, जोभाप देल सोचते है। 
कभी कभी एेसा होता है 1 जापने साथी का चृनावे जो किया, वह्‌ ठीक नेहीथा। 
उसने निवाहने दी जगह आपको दुख पहूचाया है 1 उसने आपके साथ प्यारका 
नाटक वेला । लापके जीवन का मूल्य उसकी दृष्टिमेकुद्टनही ने वशावर है। 
वातय किसर तरह गंभोरता से सोचा जा सक्ता है, इम बात का उप्तम मादा नही ह ॥ 


{गलत सदभं 


खर, छोडो जिसने हमे क्टीकानही छोडा उसकी चर्चा करनाभरी 
बेकार है) जिसमे सोचने विचारने की श्तिहौनहो, उत्तकी क्या वातबषीञां 
सकती है) किरी को चाहने की लालसा हृदयमे नही र्ट्‌ गयी जव ततो जैे-तसे 
दित पूरे हो जपे । 


आपततो गुजासनेकी वाततकरर्हेदैरम तो कहती हु सुव सुणीके साथ 
जिन्दमी की आखिरी ससि तक सका आनन्द लो । भ्यो छोटे विचारो को सस्तिष्क 
मे लाते हो । मपका तौ कर्तव्य है समाज को नई यह्‌ दो। पाठक आपके नये 
साहिव्यकी राह देखररैर्है, शाशा करते मौर आपह कि जीवन को इतने 
सकण परिवेणमे देखने कौ सोचते है । मेरातो विचार है क्रि आपसाहित्यकारोके 
जीवनम एसे क्षणी का वीतना आवश्यक है जिससे आप लोग हर तरह के विचारो 
फो अपने जीवन मे घटितं घटनाओ के जाधार पर वडी सहजता जीर स्वाभाविकता 
के पराय प्रस्तुत करने मे सफलता प्राप्ठ वर्‌ सके । आपकी कला कां वह सामग 
वाला चित्नही देख लो। कितना अपूर्ण है। देखते हो ना वह्‌ आदमी सूर्योदय 
की कितनी उत्सुकता घ प्रतीक्षा कर रहा है! सूर्योदय का मर्यं उसरी आशाओ 
का प्रबल होना है, उत्साह का मूचकदै। फिरभीनजाने कथो तुम हताशो 
जतिदहौ, निराश हो जातिहो। उधर देखो मौ, अपनी गोदी मे बच्चे को चिठये 
है} अपने वच्चे की रका करना कर्तव्य हने के साथ-साथ उससे उसकी बडी-वटी 
नाशाय दै । इतने भवपूरभे चित्र बनाने के बाद भी भाप इतने निराश रहतेहो) 


नघ्रता, भाज भू उत्साह दे स्ही हौ ( कल तुम भी ददल जाओगी। 
शक्या कर सक्ताहं 1 आजकादहीषया पना क्याहोजाय? होसक्ता है 
तुम भौ भपनी मजवूरिमो का बहाना सेकर राह मे चलती हर्द एक जाओ मौर 
चै थतां ही चला जाऊ भके । तुम जनतीदही होमे कितना दुखी हु, जिने 
प्यारकरवटाहु उन्हे इस निन्दगीमे युला देना कितना कठिनिहै, षायदन 
समश पाञे । मुके जोवन के प्रति देसी भावनाओ का विस्वारहोचुकाहै 
लिसमे सवै सारे दुख सुख प्म्परनता पूविधाये वुच्छहै। मेरा उने को 
सरोकारनहीरै) 


दसा सोचते है, ठोक नही । म नही चाहती कि भप पेचे सोदे ओर दुबी 
र्दे) भाप यदिदेमाकरतै रहेगेतो भविप्यमे, य नही माग भापै षास । 
भाप वास्तविकता वो समभन का प्रयास मयो नटी करते 1 जापको चाहिये तरि उत 
शरूर्ने कौ बोिपा वरे! धपने को जहां तव हो काथो मे लगाये रखे जिससे मेक्ार 
क्षो बते सेचने का समय ही न मिले । आपर्धोदय दी कतिया दीजिये! 


गत्तत सदर्भं (७ 


एकक्षणभी तो एसा प्यतीत नही त्ता जबकि नीरजा फा नाम) उस्तका 
विचार मस्तिष्कं मे वध्र धौ तरह नही चलता। मँ म्यय चहिति हृष भी 
उत्क याद वो भपते हृदय से गही निकाल परता 


मेरे रहने से गगर धोडास्ताभीदुव ममहोतो मुभे सपने ते अतं 
नही पाओे। 


धन्यवाद देता ह सहानुभूतिमे लिथे। वते भीं धनवानौपे प्रति मेरे 
ह्दयमे बाक्रोग है । तुम्हारे भौर मेरे विचारोमे समताआही नही सकती । 
मेरा स्पष्ट कहना तुम दुपाएमा अवश्य, पर यहं दुघ मेरे दुखसे भारी न हमा 1 


भेरा विचार था दा्जिललिग मे भाप थते हो । भं रोज लव आती ह । 
आपके प्राथ रहने से मु भौ कनी भित्तेगी, भापका दिल भी हतका हो जायेगा 1 
मलव भे चलकर देयो जम्दगी वया हे वहा । वयां धर मे पुरटे-घुटे, बद पटे रहते 
हो) धरसि वाहर निकलो ती स्पूत्ति आ जाती है यहा कौ हरियाली सारे दुषो को 
अपने भे समेट लेती है । मजे कौ वात वताऊ डंडी ने आपके फोन को रिसीव किया 
था कह्ने लगे~ वुम्हारे दोस्त का फोन है ! ने सोचा शरद होगा ! लेकिन वुम्ारी 
आवाज सुनते ही पहिचान गयौ } देखो कल शाम को तुम्हारा हमारे यहा डिनर 
है। ्गैलेनेआ जाऊमी। क्योठोवदैन? 


खाने करा प्रधतो तुम जानती हीह मेदा, यहम नौकरहैस्तारा काम 
करलेता दै! सी {जस्दी क्यादै। अभीतो लगभग परेदो महीने थही ह। 
अभी से इतना सव कुं करोगी तो दो महीने मे थक जाभोगी । हा. वैते कल 
शाम फो आसकरो, तोञआाना रही प्ुमने निकलेगे। खनिकातो मभी रहने 
दो] तुम्हारे ईडी इन दिनो यदीया वाहूर श्ये हृए है वडी दच्छा है उनते 
मिलने की) 


येतो अधिक व्यस्त रहते ह । कभी इस बगीचे गये कभी दुसरे 1 बहुत 
कराम करते है । मापे ठीक कह रही ह्‌ कि उनके वर्वर भषिभीकाम नही 
कर सक्ते । इस उभ्नमे भी चुस्तीसे कराम करते टै! मम्मी हमेशा मना करती 
रहती है उन्हे अधिक काम करनेको, पर वे मानते ही नही । यापे हो सकता 
हैभिलदहीन पाये भौर कटी मिति भीतो बातत पूरी भौ नटी होगी कि कोई वलानि 
श्ना जायेमा जौर चते पडेगे । पमे तो वह्‌ शक्तिहैकि आप थोढो मेहनत करं 
तो बहुत वदे मादमी वन सक्ते हँ । आपने भीने जाने क्यो यहु ददं से लिया। 
फिलूल मे एक शात चल रही लिन्दगी मे बाधा ने जन्मने लिया । खैर, सुमे षय 


८ गलत सदभे 


विष्व ह कि जद यहा पर रटैगे तो अवश्य ही सव कूद्धं भूल जा्येगे भौर यहा 
भ्रकृति मे खो जायेय) यापन यहा की प्रङृति को देखा कतिना शात 
चातावरणः प्रस्तुत कसती है । जौ वरता हैप्रस्तिका सारा सौन्दयं इन आणोमे 
समा जायि ओर आत्मिक शाति का अनुभव हो । वहारे दूर तवः फते वगीच 
आपके कवि हृदय वौ चु लेगे ओरर्मै ततो सोचती दह प्रप यहासेजनेकानाम 
हीनतैगे। 


तुमने वडंसवर्ध, कोलरिज को पठारैना। उमपे पटा होमा दुम्हाग 
विघार भी ्रकृति कै प्रति उसी तरहमालीरै। मैन वहत पिले पडा था। 
तुम यदि प्रमन्दकरोतो इन्दी वियोगी भेर पात नौर भी कवितायौ की पुर्तफ 
हैश्चारोलेलेना। मुफे श्रकृतिमेमाँकामा अमा हौताहै वयोकिमां री 
तरह मह्‌ दुषो को हनति ले लेती ओर एक णाति करा वतापररण' श्रस्वुत चरती है 
द्तनौ मुह्दर्‌ प्रकृति मे भी अपने को बहत घु सा, खोया सा ननुम भन्ताहु । 
पुष्य लगता है जतै प्रङृत्ति मे बो स्पन्दनतहो। एव उदास निष्वलसाल्प 
गु हर भोर दिखाई देता है) म अफ दुख फो शुलानि म अममे सममा हु, 
हो सक्ताहै कुच दिनो वादं मस्तिप्कमे दुद शातिकाञानाहो। इत द्विसीत्तो 
हृद्य का ज्वार वहत तीग्रताये साय चल र्हा । उ्वारमें उतार क्वहोक्वा 
पता ? लेकिन यह्‌ तो कहना पडेगा वि" जिष तरह ज्वार उतरता है कैमे ही मस्तिप्त 
परवा यह्‌ प्रभावभीधीरेधीरे कमहोजयेगा) मभौ जपने पागलपन की 
जिलाये चला जा रह्‌ हर । जानता हू नीरजा बा रस्ता मेरे से व्रिलक्रुल भि्न है । 
मै उपे पाने मे असमर्थंहटफिरभीर्म उसको इच्छाकर दाह) पन ननि 
किति अदृश्य शक्ति का प्रभाव रहै।ये जो दायी पश्यिन्त तुम देव रही 
होये सब उस समयी ह जव नीरजा मेरे पास वैठी होती । मै बनाता रहता। 
षन दिनो यहा आनिकेयाद चिन्नोको कनवास पर उतारने क्रा प्रयास किया, 
नेभ्रिन तमता है वह कल्पना-ष्च्छा ही न रही हौ । जौ नही करता कि कुधक्रू 1 
वैसेर्मदेल्टिफ वा सारा सामान सापलेञायाद्र \ लेकिन इन दिनो मस्तिष्क 
सतुलित नही होने के कारण हर भोर असफलता, असमर्थता ही दीय पडती है। 
इम समारफे सारे बार्मवलापो पर गव णक विस्तृत दृष्टि उता ह तौ लगता 
दैमोकृ्होरदाहै वह्‌ क्या सचमुच ठीक ेसाहीहैमौर्मै हस पठता हू 
उन्ह दैप) 


देविये कितना समयो माह 1 आज्ञा दीज्यि। कत दीक पाचवबजे 
फिर) जआप्रतैमार रह्यिया । डिनर के लिये । मँ आप्रकीये दोनो पुस्पकेलेजा 
स्हीहू । आपने तो पढ लिये दोग ये उपन्यास 


गलत सदर्भ|६ 


मने कान, टिनर त्तौ अपं रहने दीजिये। वते ही धूमे निक्त 
जागे । क्ल ठक पाच वजे भं यही तुम्हारी रहं देता रंगा 1 भपने टंडी को 
कट्ना कि यदिहोस्फेतोष्लये शामः समयधर प्रहीसखक ज्ये, उनतैभी 
भिलना हो जायेगा 1 


पप्रौ मे भआपकी कटानी, कविता देपते रहते हैँ । वैमे यापका कभी गोहं 
परिचय नही ह्राद । म डंडी से कटूगी जषूर रफ जायेगे { वयोवि उनकी इभी 
रुचि का दरूमरा कोई मादमी या परटैनही। बे सुद्र आपके साय घुल~मिल 
जायेगे। हा, पह वाते जरूरदहैकि उन्हे कटी दाजिलिय से बाहर नहीं जाना 
हो। तवतो वे अवश्य थोडा समय निकल पायेगे यदि कही बाहर जाना रहा 
त्तो फिर कठिन रहैगा। षैरञजोभीहोकलर्नपार ष्टे। 


ठीक दै समय पर पटुच जाना 1 वते मेगा दिल इतना प्रसन्ने नही दै कि 
पुम्हारे टैडीसे मिला जायि क्योकिवे न जाने क्या सोचने लगे मेरे लिये। 
भवतो राति का समयहो रहादहै। देषो दुम जभौ अवे काफी समयहो गथा 
दै 1 म जानता हू तुम कार वड त्तेन चलाती हो । अच्छा । 


देखो, कविता वाली डायरी निकाल रना) फिर कलक्ठोन जति 
कटा रखी हुई टै । तुम्हारे डंडी ने कट्‌ दिया तो वहा कविता सुनानी पटेगी । 


हम आपके यहां पहली वार यये मापने काफीके तिये ग्री नही पृच्वा। 
मानानीरजा नहीहैमौरन वन सक्ते, लेकिन इस तरह वुरेभीनदीफि 
आपको हमारा थोडा भी ख्याल नं रहे । 


दस मिनिदमेबनदहीजातीदहै! क्यादेर लगत्तीहैने जाने कव समय 


निकल गया ! व्हररहीहोना ? बनवत ह अभी । 


ओौपचारिकं बनने का प्रयास न कीज्यि। आपको क्षमा कर दिया। 
फिर कभी सही । बहुत समय हो गया है मम्मीभी सोच रही होगी, कहाचली 
मयीहै 1 भच्छाकलकारहीहु)} 

श्रच्छा, ठीके है। 


१०/गतत्त संदभं 


४ 


दा्जिलिग ने सुबह ते चारो योर घने कोहरेका परिवेष वता राद! 
कोर भो चीज दिखाई नही देनी । अपने से थोडी दूर की वस्तुभी अदृश्य मौ 
लगती है। घना धु धलक्ा सारी दार्जिलिग की प्रहादियो मौर वागानो पर्‌ 
छपा) पो प्रतीत हताह कि उस प्रकृतिवेसौदयंकोषमेसी लम रही 
ह भौर उसने भपनी सारी प्राकृतिक सृन्दरता की स्तुमो पर कोहरे का महीन 
ध्रूषटसाडाल रखा! श्रधेरेकोदरूर करपै प्रकृति कौ बुन्दरताकौप्रकाशम 
लाति वाला सूर्थेभीन जाने क्यो आजकहौ स्क सागयाहै । प्रकृति सद तक 
बहूव री वैचैती कै साथ सूं वौ,जौ आक्र उसके घूघटकोधीर से उठवेया, 
राह्‌देद्हीदहै। 


चुपचाप धैठाथ्के हाथो, बुरे हूदयसे केनवाम पर हायं चला रहा 
हँ । चित्र बनाते हुए उत्साही सा लगता ह, उसमे एक स्पूति लगती है 1 


राजेशकोलगा कि कमरेमेसूयं की श्रनिम किरणे भने लगीदै। 
शाम का समय है लेकिन सुवह्‌ स सूं की भनपस्थिति से एसा लग रहा दहं मागो 
भूर्योदपरहोस्हारह! किरणोमे अधिके मर्मीं नही किन कोठरा शर्म शनं 
हटा जा रहा है । बाहर शी वेस्तुभो को अब देखा जा सकता टै । उनमे रतना 
नयापन है 1 एक लम्बे समयकी राहकेवादजोवे दिवार्ैदेर्हीटै। शामके 
वजे रै । लगातार सवद से केनवाप्त पर कतगे चित्रको वननिम रजि 
की भ्रगुलिया अपना कायें कर रही । शामका स्मय राजेश को भौर अधिकं 
विक्र बननिमे लभायै रघन मे लगतः है अपनी भरसेमथता प्रकट कर राह) 
कारवार अपने हाथीसे वरूण रख देतारै नरन जाते कौनसे विचार उत्ते अपने 
मे बहाल जति ओर फिर करुखदेर वाद उसे भपने कायं कीसुधषो जती 
नोर वह्‌ उडवडा उत्तार, धकं हायो को कनवास पर्‌ चलान लगता! हर्‌ 
घीजने अपनी सीमाओोक्तं निर्धारण कर रखा है! हा यह्‌ अवश्य हैक कु 
बहत घोटी है तो कुछ बहुत वही । जिसओरभीदेखारैहरभओर ीमारेदही 
सीम \ समाजनेपर्यादायोको वनायारैतो उवै साय समप ने जव 
उन्हे अनावश्यक सममा तो उषाड करफंक भी दियाहै। जव समाज ने उन्हे 
वना रखने का प्रणस स्यि! हं तो पटिति धीरे ओर दादम उसी विद्रोह नै श्राति 
काप लिया जोर समाज नँ अपता नमा रस्ता कातिके मोडसे वनायादह! 


गलत सदे /९१ 


क्योकि भाप सवे वाते सराफ कह्ने मे विश्वास क्र्तेहै। इस प्रकार के विचारो 
दो अधिर्तर लोग एक नामममी से अधिकः नही मानते । 


मेरे विनार तुम्दरि विवासे से भिन्न! जीवनसे सिद्धान्त नहोतोै 
उते एकं सफल जकन नही मानना । मेरा विचार तुम्हारे सामनेहीहै। मे वह्‌ नही 
स्यन्ता दुनियाके सारे सोग मेर व्वचारोवे विरोधमे ण्डे हमि! गुते 
ओर भी ह जिनके अपने सिद्धान्त है स्वतत्र दृष्टिकोण रखते है इन व्रिचारोकीभी 
अपनी भहता है सपना एक विशिष्ट स्थान है । 


तुम्हारा बनाया यह्‌ चित्र कितना उदास दृश्य प्रस्तुत करता है । चित्र 
मे सजीवत्ता लेशमात्र भो नही दीखती । यह चित्र अधूराद्ीहै। यावदहं जिस 
दिन तुमने इस चित्रको यनाना शुरू धिवायथातव नीरजा अपनी एके चिक्षेष 
भावि भगिमाके साथ पिडकी के पास वैढी थी भौर तुम उसका विग्र भपने रगोसं 
येना रटैथे! तव चित्रमे एक सजीवता थी ओर मुकेपूरा यादं उस दिन 
तुमने नीरजासेक्टाथामि चित्रकाक्याहै न मालूम बनभी पये या नहो, 
यदिथनजायेत्तो जही भोर नहीतो किर पूरी जिन्दगीभी कमं । बह वात 
आज देख ग्हौ ह 1 


सजीवता चित्तेमकंसे आ मकतीहँ। जव खुदी सहृदय नहीरह 
गयाततो। चित कैसे वन सक्ता) चित्र मात्र चित्र मही, हृद्य की वास्तविक 
स्थित्तिकाही चित्तेणटै\ हृदप की उदात्त भावनाभोकफी अभिव्यक्ति ही तो 
षस चित्रम आर्ट! ओवन का हर पहन उदासीने हो चला है । तुमने उस दिन 
देखा होगा क्रि पट्‌ चिच्च पटिले जित्तनादही वना हारै) पहत्तय भी जधूुराथा 
अर आज भी पू नही । मै शायद इसे कभी पूरानकर पा । मेरी यह्‌क्ृनि 
दीपेसीरै, जोभदुरी रहैमी । मेरी कल्पना ने प्रेम की स्वच्छदता के सुते भावोभ 
मे जव अपने षो स्वतत्र पाया, म भाषो के वहाव मे आनन्दले रहाथातव भेदी 
कस्पना ने मुमसे अपन कौ दूर कर लिया ओर एकाकी छोड दिया । मृभम कुला 
ने ज्म त्तिया। म फिर्भी सपने बोकिल हृदय को लिये जौवितह 1 ये हृदय 
कायो न जने कव तक मुर वुरेदता रहेगा ! 


आपने हमे क्ल भौ भौर भाज भी एक क्प क्राफी के लिये तरसा दिया। 
जव जनि लभूमी तव आप देये क्लकीतसर्ट्‌ ष्ट्रो जभी चनदही जती है) 
अव देखो समय भी बहव हो रहा है, अव जल्दौ तयार हो नामो । कोपी बना 
लेती ह सव तक! तुम क्यो कषकलीफ वरती हो! बना लेगा वह्‌, तुम वौ । 


गलतत सदर्भ/१३ 


यदि मेरे हायवी पसन्दनेहो तो दूरी वातै ओ नही वनाती। 
अनर्‌ ग बहुः आप काफी न वनाकर भारामसे वंछो तो आपको शया 
हरज दो घकता है । देखो मेहमानो से भो वया कोड वामं फरवाया जाता है । 
मैवनाहीवेतीह, 
देखो जल्दी मा जाओ । 
मुभे ज्यादा समय नही लगेगा । भच्छाआहोरहाह। 
वया नीरजा का पट्ट वना रहेथे? जव याठही यतमहौ गई किर 
त जानि क्यो पागलपन सवारदै। 
हा, देखो भ्रा गया र्मे, वन मयी 
कमात है, वडी जल्दीयागये। तो अभी कदधभी नहीं कर पाई! 
अच्छा अभी छोडो, घर्‌ पर चलकर पियेगे । 
नही, यही वना लो। फिर अपने फो उलाहना न देना करं भाप हमेशा 
टालदेतेर्है। 
अपना ओवरकोट ले लो । तेज सर्दी हं वाह्र । जय वापस लौटेभे तव 
भौर भी वद जायेगी । 
नही ठीकरु, एसी भीक्या सर्दीपडरहीर्ह। रातमेर्म कभीकभी 
गू दही बिना कुट पिन वाहर निकल पडता ह ॥ 
पिनि लीजिये । पटिली वात कि आप अपतेकोसर्दीसिवचाभी तेये 
दुसरी डंडी तो वहत तेज है वे कटते नही चूकेगे- गै लेकर भाती ह्‌ । 
चले- ले आई 1 
देखो, सामने वत्तिया जल रही हये सारे हमारे वाान दह । हर साल 
बडा पैसा कमाति ह इनसे । 
सामने इतनी लाइट नैसे दिख रही ह ? 
वहा चाय को सुखाया जाता है 1 वही से वाहर भेजा जाताहं। कभी 
चलेगे । डंडी के साय निकल जाभ्रो वे सारे वायान दिदे, दो-चार महीनेजो 
उनके साय रह जाओ, तो पूरी दर निग मिल जाये । 
वह्‌ सामने वाला वमलाहं ? 
जी हा, यस अभी पटुच जते ह । ठंडी हो सकता ट अव तक धर षटुच 
` गये हे । क्योकि सुवह्‌ आज बै वकौल साहव के घर चले गये ये 1 देर राततेकर 
लौटने को वह्‌ गये थे । वकील साहव पिताजी क पुराने दोस्त दै, उनके यां कोई 
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पाररीथो गाज! सील्ि यालोनटी वातो मे पट्च मये। हमीद, डंडी गये 
वकोत सहिब के यहां सै? 


अंभौतो महीः भये । भानि वलिदी है ।शाम को सात्त थने के करीव 
तमी भये ये, सेकिन फिर चत्ते गये \ सापको यादकररहेये, 


देखो, खाना बनवाना शुरू वरो, जव तक डी भी लौट आयेगे । आद्ये, 
पहिले अपना कमरा दिवा द्र 1 मम्मी, ये मेरे साय कलिनम पढते ये । अच्छे 
लेखक के साथ-साथ चिक्कारहै। येहैमेगी मम्मी! 


नमस्ते, मम्मीजी । 

नमस्ते वेटे । नश्रता इन्दे ऊपर ते जाओ । कमरे मे वैढठाओ । तुम्हारे 
डडीश्छरहेये। 

मम्मी कहाथानार्मँ इनके धरजारहीह । व्याकामया? 

जाभौ वेटे वैठो) 


देवा न मम्मो का नैचर । 


तुमने तो सारे महापुरुो को अपने कमरेमे वन्द कर कलियां । यह 
र्वद्र वाद्रू कौ पेटिगर भुन्दर ह भरे यह्‌ तो तुम्हारे डंडी ने बनाया द । 


नै वतायाथायानहीकिड्ंडीकोभीपेटिगकाबडा शौकरं) वह्‌ 
देविए माड भटे कौ भौ वडी अच्छी पेन्टिग्स रै । अव डंडी को तना समय नही 
प्निलता । देखो मेरौ लादौ । भेरी पसन्द के सारे भरप्रेजी नाटक, सारे पवियो 
की कविना है 1 इनमे से वहत सारी कितावें डंडी कौ रै अव उन्होने मुेदेदी 
है । कसे जहाक्ही भी वै जाति दस पद्धह्‌ नईं कितावेले आतेहै) जआपकभी 
समय निकाल कर उनके साय वेदे, उने श्रप्रेजी कवियो कौ क्विताएु पूरीकी पूय 
याद । यर्नाडणोँ के नाटक बहुत पसन्द करते है) उने बपनेदेगवेक्विभी 
अच्छेलगतेरै! ये रवीन्द्र बार का पोट उन्होनै उनसे प्रभावित होवर ही 
बनाया था) देश्वते नही कितनी सजीवता है । 

तुमे पह नरी चतायाः क तुभ्ह्‌ किस वात्त भा शौक है + तुते चया केषा 
सीखा? मटेमे शौकदैया नही? तुम भी शौक रयततीहौ पेषिगिमे? 


चनानात्तो नही खाता, सेिन सीखना चाहती ह । म्ये सालडंडीनेएक 
पौटिग के अच्छे जानने वाले साहब क स्वा थ । लेकिन उन्हे मदर्नं आट न जाने 
पो नही सच्छा लगता था) चे देवल कन्ये शनल आरं मे दिलचस्पी रखते ये, मुके 
अजन्ता आटं तो ठीक लगता है लेकिन कर्वेशनल आर ओ ज्यादा चि नही । थापक्मै 
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मंडनं आदं मे अच्छा अभ्यास हो गया । आपे पाञ्च भा जाया करूगी। थोडा 
गादद कर दिया करना 1 


माड आरं टीक है । लेरिन पदितते अपने कौ जपनौ टी चित्रस्लागो 
मीखना चाहिये  क्योपिये सय वाद की वति! तुरम महन मार्दहौ सीषनादै 
तो कौई बात नटी योडा बहूत वता दमा । तुम्हारे ठडीषो भी अच्यान्ञनहै। 


मनि पाएचात्य सगीत रीपा है । दिविस्ट, एक, शिविर भी जानती ह 1 
अपने कालेज के जलसेमे देया नही था हमारा का्ेक्रम । ्मेनेही द्या था वह्‌ । 
लोगो ने वडा पसन्द तिया था 1 पर आपन कोई कमठ मही क्ियाया। 


ठीक है पाशवान्य सगीत भौर सय कुद, लेकिन तुमये क्यो नही देपत्ती वि 
भपने देश मे भी सगीत्त, नृत्य कलामे भौ वडा विका टा है । तुमने रिवर 
षौसुनावदेखाहोगा। उन्होने सारे विष्य मे भारनीय सितार को महत्ता कफो 
उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पटुचा दिया है 1 सारे विश्व के लोग उनके पासे जार 
गै तरह छिचे चले भाते है । 


रजेशजी मतो मापकोपसेटीदेरहीधौ कि आपकौ जपने देशव 
कलाम क्रितना विश्वास है । ने उन्हे भी सूय सीखा है । भरतनादुयम्‌ भी जानती 
ह । मेरे पासितार है ऽडी वथ से लाये ये 1 जापको सुना गी कोद चीज । 
निखिल वैनर्जीसेदो एक वार भेंट हू्दथी। डो कौ प्यानो के अलावा सगीत 
वाच्यो मे कोई दूसरा अच्छा ही नही लगता । अव तो प्यानो कई दिनो से वन्द पडा 
ह्‌ 1 पिले ततो डंडी सेज जाया करते ये, अव इतना शौव भीनहीर्हाभौरन 
उन्हे समय ही मिलताह। नीचे जदा प्यानौ रखा ह हुम चलेगे तो आपको 
मेरी भौर ईडी की पसन्द की रिकोडंस की लाइव्ररी दिखाऊगी । रेडियोप्राम पर 
जय कभी इच्छा होती हु सुन सते रै । अभी हमारे पास करीब तीन हनार रिकम्‌ 
है! उनमे से ज्यादात्तर तो बहत पुराने है । जौ डंडी ने बहुन परहिते खरीदे थे 1 ठंड 
कौ अवभी उनमे ते कई बहत पलदरै} 


ये भाप का उपन्यास म पढना चाहता था ! लेकिन वही मित्त नही पापा। 
पुम्दारी लादव्रोरी से ममे वडा लार रहैमा ) देखो दीनी केम डालना । ज्यादा पमन्द 
नदी क्रता। भेरी अव यह इच्छा रहगर्द कि सारे देश विदेशे लेवकोका 
भाहित्य पह । इनको पठने से वडा ज्ञान का भडार मिल जाता ह अपने चानचकषु 
शुन जाति ह । विष्व को एकर सीधी निष्पक्ष टरष्टि से देखने का ज्ञान होता है । मम 
क्ोहीचेलो + मानवीय स्वमाक का वट्त ही सुन्दर दिच्ण किया है भप्रनी 
रचनाम 
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कहा-वहा की वातत क्रतेजार्हे है कुछ ध्यान सपने काफीकेप्यलिकी 
तरफ दें। 


आपकी वातो मे लय महं नौर का्ौ का कोई ध्यान ही नही । 
सच गए कई दिनो से एमी बीज नही भिली । अच्छो जागे की' जिन्दगी 
कैवारेभक्याविचारहै) अगि कौतेजजानकाटैयानदी) 


वक्त भग्र तो आराम- ज्थादासे उयादा कुदधक्रियातो शादीकर चूमी। 
आपको बताऊ मम्मी कौ पदना पडढाना पसन्द नही है । उनका विचार भनी 
पुदगी परिपादी के बनुसार है \ उनके विचार मे लडकियो का ज्यादा पढना ठीके 
नही । मैनेतोडंडीसेभीकहाथालेकिनमम्मोनेहानही की) 


जहा तक्र जीवनयापन का प्रण्न है अपने लेखनं कार्यस ही अच्छा 
वैनापा जात्ताहूं। इमलिए्‌ इन वातकीतोचिन्ताही नदी । अवतो डावटरेट 
बरे क्रा विचार है। 

धापको जपने खनके साय साथमीर्‌ खर्चोपरमभी तो ध्यान देनाहोणा। 

मेरा विचारनहीहै करि शादी करू । क्योकि पहिले ही सारे घुषोसे जी 
भरगयाहै। अनि कौट इच्छा बाकी नही । अमतो अध्ययनकी इल्टा रह 
गणी है) भ्रव भूमे इस विश्व की आडम्बरपूणं सामाजिक बातोके प्रति एक 
ध्रणासीषो गई दै । जीवेन वसे भी कितना छोटा है मुभे तो ओर ्योटा लगता है । 
ष्म पभयभी यद्दिकोर्द वडा कार्यं नही कर पायात्तो ष्या किया । यही सोच शेष 
वातो को छोड भँ अपनेको पूरे रूपमेज्ञानें विक्रासमे लमा देना चाहता हु) 


दमभे यढकर प्रसन्नता कीवात ओरहोही क्या सकती है। वर्तन्य 
भौर कमे को जव भाप अपने साथ तेकर चतरे दै तौ सफलता मे सशय कां कई 
स्थान नही सेकरिन भपने स्थानं परर उनका भी वडा महत्व है, उनको मानना 
भी भावश्यक है । उनके विनाभी कुचछखोयासा या अधूरा अभ्रुरासा लगता । 

मटत्वहीन हौ कह लो । आपका आदेशे विश्वकौद्ष्टिमे कौ भव 
नही रखता, डंडी आ गये है । नीचे वति के समय परिचय होगा आपका । 

नस्ता} 

आइये डंडी । कितनी देर लगा दो आपने । क्या वायदा क्या था आपने । 
ये मेरे कनासफेलो भि० राजे है अच्छे शायर, लेखक अर्‌ आदिष्ट भौर माप 


है मेरे कदी मिण मिन्हा। इशे को नामे जानने वाल तो मुश्किल से बहुत कम 
सोगहै। 
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नमम्ते । सिन्हा साहव 1 
नमस्ते, वटो । 


अप डंडी समके विल्युन भी पावन्द नदी । मापकौ कहं प्रियाया 
फिर भी इतनी देरसे। 


देखो, पिते ना्दगके पास ग॑याया। व॑हा पै जरी कामस वापिम 
भाया । यहा भतिहीफोन पर मैनेजर देवेद्रसे वातदरई दुं ासकामसे 
पहाडी के पीचचे वाले वगीचे चला गया ओर वहासे सीधा यहांमारहाहूं।! हा, 
आपने कटा तक एज्युकेशन लै ली है । 


जी, डक्टरेट का विचारया! लेकिन फिलहाल तौ दछटोडसादियादै। 
एम एम. कमा है। इन दिनो तो साहित्यमे ही बुदकखे का विचारहै। त्रिसी 
का नियत्रण मुके भ॑पनौ स्वतंत्रता वा भ्रपहरणं लगता है । 

डंडी, भव यै अपने पर किसी का अधिकार पनन्द नही फरनै। 

पेष्टिगर्मे भो शौक टै बडी खुशी है। भई, हमे लगता है हमारा शीर 
हमं तुम्हारे जरिये वापिस भपनी बर वीच रहा दै। अच्छादैतुमसेभी वृ 
सीखेगे । वब बुलवा रहै हो, घर पर! कभी देका जाये तुम्हरी रपष्टिग्त को। 

डेडीक्यामजेमे बा्तंकररटे रह । जं कों रामय निकात कर पहूर्च 
ही जायेगे, आप वहा । 

तुम्हे कभी बागानोमेभीलेच॑नरूगां अपने सारे कैम दि्वाऊगां। 
तेव मालूम पड़ेगा कि कितनी व्यस्तता रहती है ! 

ङडी, आप मेरे लिये शाम कोपृदधरदैयेक्या कामदो गया। 

मो, हा। कुम्हे कल शामकोजो कागजात दिये, कहा रख दयि नारं 
नै देखने को मगवाये थे । 

मैने इादद्धरूम की आलमारोमें रखे हैँ । अभी निक्राल दमी । 

सिन्हा साहुबे, आपका व्यापार बडा अच्छादै। 

भई, काम क्रितना हो जाता है यहभीतो देखो । भोज मञदह्रूरोकौ 
हडताल, कल इन्कमटेक्स वालो की परेषानी, माल विदेणो मे भो जाता दै । कष्टम 
का सिरदद, दुनिया भर कौ दिवक्तें } 

येतोहेही\ सोचता ह जापक्े पास यदा पवसे ज्यादा वागान होगे । 


नही जी, एक ओर भी ह, जिनके पास अपने से थोडे अधिक हँ । अपना 
उनका विजनेस सराय-साय ही चलता है। उनकी मुभ प्र बडी मेदरवानियाहै। 
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धनि जव शुरू भे यहां घागान खरीद तो उन्हीने हमेशा भेरी सहायता की ) एमे.दिल 
धरति कम होति है ( भाज तो जहां देघो आपस मरे भमडे, जहां भी मौका भिनेताहै 
एक द्रे को नीचा दिखनि कौ कोशिश करते दै) मभी गये दिनौं मेरा माल 
हगलिण्ड जा रहा था । मेरे एास मं एकं सेठ जीर है उसने अपनी पूरी ताकदे लगादी 
करि मेरा भाल नही जाये लेकिन नारग की अच्छी पटु थौ उधर उसने सब 
संभात्त लिया 

नीचे चरते, माप बिजनेस कौ वात दोक पेट के विजने की बात करिये । 

चलो, देखो बहुत समय हो रहा है 1 सादे म्यारह्‌ वेज गये । आज यही 
क्षो जाओ तो ठीक रहेगा । 

नही, मै चला जाङगा । मुम््िकामभी काह वहाय 

दीक दै, जसा तुम्हे परन्द्र हौ । आओ चले । 


र 


हैलो शरद वरव अयि। कमाल है भई नश्रता रोज मुभे पृद्तीधोक्रि 
आरद का कोई परत्र भाया या नही, बेटे भूल कसे गये गीर जर्मनी पसन्द आया । 
तुम्हे जो पताभेना या उससे तुम मिते) 


हा, श्रकन भपते जो पत्र लिखा था मुभे मिल गया या । म उमसे मिला। 
चड़ इज्जत की उन्होने, आपको बहुत याद किमा है । बापके लिये कुच चीजे भी 
उसने जी है + समय पता नहीं कंते कीत भमा) जी छर्ता था इन्डिगा वापसन 
जाऊ । लेक्रिन ठंडी माने नही । वहीं की एक कम्पनी में अच्छी मौकरौ भी पिल 
रही थी ! लेकिन डंडी कौ पक्षन्द नही थ लैर आया ! 


तुमको यही ऊची, इज्जत वाली नौकरी दिलवा देगे । इतनी दूर रहने से 
क्या लाभ) म खुद भी पर्हिले दौ माल वही रह चुका हू! 

ंडीकोरमनि षहांके षारेमें वतायात्तो कह रटेये क्रि जगले महीनेमेवे 
भी जाना चाहम ! नस्नता दिख-वही रदी 4 


घूमने निकल गयी होमी। शाम का समय दहै न बाहर वगीचे मे होगी! कट्‌तो 
है मेरी षटायता फरेगौ ! उसते रोद पूरे कि उसके डंडी को कितना काम करना 


गलत संदे! १९ 


उच्छातो अभी भौ वहूत बुद्ध कहना वादी है | कहि, तैपारहै हेम । 
जो सजा देनी है सूना डतो । उसमे भीरेसानहो हमे द्म्तजार करना ष्डे। ये 
एन्तजार नाभ क्ती चीज कितनी छराबरहै। इतजार करते ही जाओ, कभी अपनी 
इच्छानी वत पूरीहोनीरहीचरी। 

तो आप इस रमय क्या पसन्द वरेगे 1 

जोभी दुद मिल जये । इम गुम्से स बहो चीज होगी । चायतौो पीना 
दछाडदियाहै। 

अव्र बताद्वये जर्मनी कमी लगी । व री जिन्दगी रही, वहा बी । यह बीचमं 
नही कहना वि विनः पुम्हारे सव वेक्रार थाओौर भीते जलनेक्याक्या वहुतकुद्ध! 


्भयहतोक्हभी नही रहा थार बिना दुम्टरि कृ भौ अच्छानही 
लग! । सच वातत्तो यह दैविं बिना तुम्हारे ही वडा मजा भाया । स्वीटजरलैण्ड, 
दल्ली लम्दन फास सव जगहे दूम भाया । युव भराम म्‌ दिन निक्ले । कोई भी 
चिन्ता, पिसीदी भौ पाद दिमामम नही । वस एक चिता भौर बह ॥ 
किसकी १बतादो,ना। 


चिन्ता किसकी ? सिफं भपने कोमं की भौर किसीकी नदी । वहा पर 
लमताथास्वेगंमे हू । सारे काम भपने भाप चृटकोमेहो ज्तिये। 


हम पहिले हौ जानते ह कि आप वड स्वार्थी हैँ । आपको जरूर किसी की 
मादनही आ सकती । आपक्रो भारत षयो याद आये । अपि भ्यो याद करोक्रि 
नम्रताभी ब्ोदहै । क्माचिन्तारै? 


कहना अवहैकि आपकी भी याद अत्तीथी या नही । क्योकि आपने 
पहिले तो साफ़-साफ मना कर दिया किं मेरी याद, मेरे लिए कु भी न कहना" 
सुनना चादृती यी ! सच भकेले दुख अच्छा नटी लगा वहा । जहा भी गया तुम्हे 
यदिह करता रहा । वहाँ के कदं फोटो मुम्हारि गय लायाह्‌।! 


अच्छा वहो पर अपने भारतीय लोग म्ितने है? अपने देश कौ किति 
दृष्टिसे देवा जातादै! 

मत पू तो उ्यादा जच्छ है ) अपने यहा के काफी लौग ह! लेकिन जपन 
उतना सम्मान नही होता जितना यहाके लोग मासते है। अपनेको ततो अपनी 
पडाई करमी थी, करली । वहा डी अच्छी नौकरी मिल रही थौ 1 

बडी म्रतती की, वहां नौकरी कर वेनी चाहिये थी 1 एक वात महभी 
तौषहैनाकि मिस्टर शरद नारग को भारतमेनौकरौ मिली नही सवतीदै 


पलत सदर्भ॑{२९ 


पडताहं सुवहसेणामतक! इन दिनोभौ वडा काम है। वहमाद्ीगमी। 

हनो, कितनी देर हौ गयी है तुम्हारा इन्तजार करते । 

अच्छा शरद वेदे, मै चल्‌ गा, तुम लोग वटो | इसे विठाभो घाना 
चिलाभो । अच्छा चलेगे । अरे हा नास्म कौ कहना येने कागजात निकाल वि 
भर भपने किसी आदमी को भेजकर ममाते । क्योकि वह कह रहे थै फि ज्वी ही 
क्रनाहै) 

ठीक है, अकल । 

भौर नम्रता देवीजी क्या हाल है । ये गुस्सा । देखो भँ वहा कितना व्यस्त 
धा। इस द्धोटी सी वात पर गौर करो तो सारी गलनफहमी मापते खयात शरीफ 
से निकल जायेगी एक दो प्रतर शुरू मे जरू९ डले ये । कोई वात नही कर रही हो । 


कहते जाद्ये गोर क्या मजे रहे) कहा-कहां घूमे 1 कटने को नौरभी 
कई वाते ह । तुम वहा क वीति समय कौ कहते रहो मै सुन रही हु 1 कमा चिन्ता ह 
दुसरो सी ? आपकी वला से । 


ठुमने बात को नौ समा मने कहा था किम वहत ज्यादा व्यत 
रहा । पूरा वपं जिन कठिनाहयो के साथ वीता, उसका कंसे वयान क 
सामने । 

माप्को याद आती भी थी हमारी ? आप इतने परेशान रदे कि प्र 
लिखना ही भरुल गय । मै तुमसे वात नही करती । जाते समय वड वाये क्रि घे 
म नारग श्रकल के पास गई हर वार उन्होने कहा, बडा व्यश्त रहता होगा । इतनी 
भी क्या व्यस्तता हो सकती है। 

दुम तो लगता है नाराज हो । 

यदिहोभी गयी तो आपका बया कर सकती ह? मेयाक्या अधिकार ह 

पका भधिकार चलो मान लिया नही है, प्र हमारा तो आपपर है। 
क्मातुम मना करसकतीहो। डंडी ने भीक्टाधथा कि नम्रता बहूत नाराज है । 
रततकोतोषहुवाहीया 1 डंडीसे वाते हो रही थो तो बीच मे उन्होनि वताया॥ 
बल शामकोधर पर ही अपना डिनर मेरे साथ लेना! इंडी ने विशेष स्पते 
बुलवाया दै तुम नही मामोगीतों भी नाराज हयो जाऊमा। 


नारगश्रक्लने कहा है तो आ नाऊगी । तुम्हारे कठि स नही । जव क 
तुम नदी गाये ये, सोचती यी तुम्ह्‌ ये कहुगी, वह कहती लेकिन भव तुम भा ग 
तो गुस्सा न जाने कहा चलता गया 


२० (गवत सदभं 


अच्छातो अभी भी बहुत कुदध कहना वाकी है! किये, तैयार है हम । 
जो सजा देनी है सुना डालो । उमे भीरेानहो हमे इन्तजार करना पड1ये 
इम्तजर नभ की चीज कितनी खराव है! इन्तजर करते ही जमो, कभी भपरनी 
श्च्छाकी बतत पूरीहोनी दीनी) 

तौ आप म समय क्या पसन्द वरेगे 

जोभीवुं्धुमिल जये! इम गृभ्ते से व्डी चीज होगी चितो वीना 
दोड दिया है । 

अव्र वताद्रये जमनी कैसी लगौ । कमी जिन्दगी रही, वहं को । यह वीचम 
मही कहना वि विना पुम्टारे सव वेकारयाओरभी त जनिक्याक्या बहुत वुद्ध। 


मयहतोक्हभी नही रहा थाकरिन्रिना तुम्हारे कुद भी अच्छानही 
लगा । सच बाततो यहरैकि बिना तुम्हारे ही वडा मजा आया । स्वीटजरलैण्ड, 
दटली सन्दन, प्रस सबं जगह्‌ धूम आया ! सूव आराम स दिन निक्ते। कोई भी 
चिन्ता, क्रिसीकी धो याद दिमाग म नही \ वस एक चिता भौर बह ॥ 

किसकी १ वतादो,ना। 

चिन्ता विसकी ? सिफं अपने कोमे की भौर क्िसीकी नही । वहा पर 
सगताथास्वगेमेहू। सारे काम मपने आप चृटकीमेहो जतिये! 


हम परहिते ही जानते ह क्रि आप वहे स्वार्थी हु । भापको जरूरकिसीबी 
मादनही आ सकती । आपक्रो भारत क्यो याद आये । माप क्यो यादकरोकि 
नम्रता भी धोईहै ! कया चिन्तारै? 


कहना अवह क्रि आपकी भी यादञआतीथीयानही। क्योकि जपने 
परहिते तो साफ-साफ मना कर दिया कि मरी याद, मेरे लिए कृभी न कहना" 
सुनना चाहती थी । सच अकेले कुं अच्छा नही लगा वहा । जहा भी गया तुम्हे 
याद ही फरता रहा । वहाँ वै कई फोटो तुम्हारे {य लाया हू! 


अच्छा वहा पर अपने भारतीय लौग त्रितने रै? अपनेदेश कौ किख 
दृष्टिसे दपा जातादै। 


मत एद तो ज्यादा अच्छा है । अपने यहा के कापी लोग है) लेकिन अपनु 
उतना सम्मान नही होता जितना यहाके लोग मानतेर्है} अपने कातौ अपनी 
पदाईं करनी थी, करली । वहा कंडी अच्छी नोकरो भिल रही थो ! 


बडी सलती की, वहं नौकरी वर तेनी चाहिये थो} एक वात महभ 
तोहैनाकि मिस्टर शरद नारगणको भारतम नौकरो मिल दही नही सवतीदै 


गलत तदभं{२१ 


षयोकि वे जमेनीसेजोलोटेह। 


तुम तो मजाक करने लगती हो तो सकपी ही नही ! आपके ल्थिहीतो 
भारत भायाहूु। नौकरीकाक्याहैटंडीकेटादा स्टील मे कड लोग जान 
प्रिचान के है सव ठीक हो जायेय । तुमने भपनी पार्‌ चारी रखी यी ना 1 

जीहा, रीतो यी 1 लीजिये कोफी । 

रे एक साल वाद तुम्हारे हाथो कौ काफी पी रहा हू । बडी याद भाती 
धी इत वात्र कौ भो । वह्‌ मजाक जव तुमने काफी मे वजाये चीनी के नमक डाता 
थाभौरमेरा मजाक बनाया था! खैर गोर व्या उन्नति हुईहै। डंडोकाकाम 
जोरदार चल रहा है । 

कितनी प्रेम की वक्ते हो रही ह लेकिन परहिते एक पत्र भी नही दिया 
मया। 

तुम्हारी दोस्त नीलम क्यानहीञ रही इस वार यहा । उसकी कोटी 
चन्द पड़ी लगती है ! वह्‌ भी मस्त लडकी है । 


इस साल नही मा रही है । उसका पत्र मायाया! वह इस वार यहा 
न आकर किसी दूसरे पहाडी स्यान पर जार्ेमे । क्यो क्या हभ, भ्रपको वडा 
ध्याने रह गया उसका । 

हा, भ्यानतोरहदही जाताहै। आगे कलेजमेजानिकाष्रादादै कि 
नही। 


अब मम्मी नही भेजेगी 1 उनका विचार भगे पढाने का नही है। 


खीकदैभ्रारामहीकरोजवतो। डंडीनेकहाहै्म परसो ही टाटानगर 
जाकर, वहा के भेनेजरसे भिलु क्योकिवेडंडीकेमिव्रहै भौर मुभसे मिलना 
चाहते है । दुम यदि चाहो तो चली चलो इन दिनगे तुम्हे काम भी कयः है यहा ? 

ेसादैकरंर्मै नही जा सकनी । क्योकि मेरे कालेज मे साय पठेएक 
साहू यही भये हए दै हो सक्ता है ठीक न समभ । तुम्हारा परिचय करवाऊगी 
उनतते । वटे अच्छे क्विरहैपेटि भीं उनका शौक है। बडा भच्छा स्वभावदै) 
उनो घ्योढने को अपनी दूसरी गाडी गृयो।यो लेकिन याज दिन भर बीत गया 
चापितिही नदी नायो! होसक्ताहैवेक्ही धूमने निकल गये हो + 

च्यानामदहै प्रापये क्लासफेनो क्म 

उनका नाम है राजेश ¶ | 

५. भरे, रजेण, क्ौनवे ही जिनकी यव्सर पत्र पथिक्रामोमे वविताये 


२२ प्लव सदं 


यती रहती है यदिवेहीदहैतोरये भी उनके मिलन चाहमा सो कब मिलवा 
र्टहो। 

श्रभीतो ममयहोरहाहै! कल सुबह दौ चलेगे! तुम यहां लगभग 
शारह्‌ बजे जा जाओ । म वैसे उन्है फोन कर देती 1 लेकिन उनके यहातो फोन 
हि नहीं थोडी दूरदै1 उनके यहा कल चलेगे ३ तुममेरे लिये कु लापे हो वर्हा 
सैथानही। 


कैसे नही लाऊपा। तुम्हारे लिए एक से एक शानदार कपटे, 
षहा से टेलीविजन लारहा था सेक्रिनिजव अपने देशकीमोर देषातो 
उ वेकार समकर नही लाया। तुम मेरे साथ टाटानेमर चलत्तीतोभच्छा 
रहता । हो सकता है वहा मुभे एक सप्ताह लग जाये 1 दतना समयतौलग्रही 
जायेगा । जहा वुमन इतने दिन इन्तजार करिया । थोडा इन्तजार भीर सही । क्यो 
छोकटहै कि नही । 


जब पुरुप लोग इन्तजार की वात क्लतेरहँतो बडी हसी भदतीदै। 
भाप लोगये क्यो नही सोचतेकिस्वीकी प्री जिन्दगीमेसे माधी से मधिकतो 
इन्तजारमे ही बीत नाप्ती है) परहिते प्यार मे इन्तजार, फिर शादी का इत्तजादं 
भौर इसके याद अये पतिदेव देर रात त्क घर षज भौर खाना खनि कीदया करे 
पतव तककासारा समय भीडइन्तजारमेहीतो जाता है । इतने लम्बे इन्तजारको 
भी स्त्रियां न जाने षयो सहन करती है । 


ये भी क्या बातत ह्‌ देखो यद्‌ ती हरेक पत्तीकावार्वदै। 


यद एक कामद, दूसरा बहे पलीदोजनिकीदोपी टै, इसीलिये वट 
रट्‌ देती है + यह बात तो कृ सपमे नही जई । 


दनी जल्दी समभ्ौ की कौशिण वेकारप्तो है \ जहात्तक समकतद् 
आनि का प्रएनदै वहभा भौ कंसे सकती अभी तुम इसके चक्करमे पडीदी 
फर्हा दो) जिस दिन शादी होगी, णहनाई वेगी उस दिन से यही काम रहेगा 
फक इन्तजार ओर इन्तजार ॥ तत्र समः या जार्येभी सारो वातत 4 


फितनी गभीरता से भापण दे रहे है । जैसे किमाप पुर्न होकरस्वी 
हो ओर आपको इन्तजार का अनुभव हो १ सच तुम तो वजाये इत हभीनि्यसि श्न 
नीरस पदा के आस पडते धौर बातेज.पै लेक्चवरर भन जाते तो आपके तेभचर 


सेद्छतीको ५५ हत्‌ ए. द्वात है उने ददेनमीवे यारो पर" जिन्हे ने, १ ् 
जापका देक्वर नः 


नदी हका ! 1-92.201 


वही हसी जारहीहै।र्मततो वास्तवमे अटत ही पञ्ना चहताथा। 
मकेतोशुरूमेहीसादित्य मे सचि रही हैयोतोड्ंडीनेजिदकीमोरर्मेभी 
उनकी बात के लिये आगे वदना र्हा । अव कौई रास्ता नही गह गया इसन पौष्य 
युडने का। 


किरि तौ ग्यादा दुख है आपको । वट्‌ थवसरर हाय मे खोना पडा भौर 
वजाये लेक्चरार वननेके इजीनियर मिस्टर शरद नार वनना पडा । तवतो 
तुम्हारे डंडी से शिकायत है 1 


धन्यवाद। र्मही नही सारे देण मे यही यान चल रही दै] चादै लढ्के 
को किसी विपय मे शौक नही, चद्व उस विपय से उत्ते नफरत 8, को विचारणीय 
चिन्ताकी बात नही । यदिकृ्धहैतोदेशमे बिस विषय की आवश्यकता है, वस 
यह जानने के वाद सारे के सारे माता-पिता भपने वच्चो को उसी विपय मे पाना 
चाहैगे ओर दाखिला दिलवायेगे । 


हतो ठीकहीहै। लेकिन इ मायिक युग मे देमा करना पडता है प्रीर 
आवश्यक भीदह। म यह नही कहरटीथी कि दुनिया वे लोम क्या पते है व्या 
नही। मतो केवल आपकी बात कह रही थी फि आप है कि लेक्चर मच्छा दैत । 


मम्रता, राजेश वात्र कीकविताओकी क्रिताव भौ प्रवात हुई होगी, 
क्योकि हमेशा उनक्री रचनार्ये पतो मे जाती रहती ह 1 


उनकी दो पुस्तके दित्ली के बडे प्रकाणक ने प्रकाशित की है । उनके पाम 
अवग होगी । भेरी णक मित्र कालेन मे थौ जिसको रजेशजौ ने भपनी पुस्तके भेट की 
थोडउनमेसेएक तो अभी भी मेरे पाक्तही रखी शई दै । भ्राप कहो तौ लाकर 
दर । उक्त किताव का नाम ह “सती आंखो का सावन उप्ते से दौ चार 
कविताये तो बहुत हौ सुन्दर ह । भिसने भी पदी है, सुनी हे, पसन्द की हैँ । बता 
रहेये उनके वु गीत फित्मोमे भभा रदे दै! देखिये कव तक उनके 
रिकाङ्स मार्केट मे अति हैं । उनकी कविता को जव हम सुनते है तौ भपना 
साही ददं लगता है । उनकी कविना का ददं किस तरह से धीरे-धीरे मत्तिप्क 
पर प्रभाव डालता जाता दहै ओर हम उपमे खोते जति दहै। 


इन बातो से लगता है कि आपको भी अपने मे ददं का अनुभव होना 
है। हृदयके क्सि कोनेमे लगता टीससी उष्तीहैतो्मे इमे सही मानमू 
वो ददं हमे क्यो नदी होता । क्या सूवौ है आमे! 
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वो तो कृभीनही। योक्ह सकनै हो क्रि हमारी लगन वी 
विधेषताहै,ज प्यारके साय प््णं रूपसे न्याय क्ग्तीठमौर वदी स्व कृ 
हृदय मे एक कक्षके दछयोड जाती है) भाषे हमारे प्यार को विज्ञेपता क णायद 
समगपेहोषे। पथो टीकदैपानरी) 


सम गये } इसका मत्तलव यह हवा रि हमार प्यार, प्यार नते ए 
स्वप्न है काल्पनिक कटनी । हमारा प्यार ष्या ह, स्मय अपन णाप कमा । 


मापकी वफादारीकी कद्र हमने नहीकी) वास्तवमेहमही वुरेहै। 
जपने चाहे बाहेर जनि के बाद पतर नही दिया तोक्याहृश्ना हमेतोपूरा 
विष्वा, प्यार रखना ही चाहिये मौर भी कहना चहित्ताक्ह स्व्तेहीकिदुम 
सोस्प्रीहो भौर तुम्हारा कर्तव्य । 


मुके गनुभवदहो रहा किमये वथंम ओौर दम वपं मे वदत परिवत्न 
हु ह खूब समभे बाली अच्छी चचल लडकी चन शपीरहो\ परिते इतनी 
बति कहा आती थी । इष उन्नति के लिये कया म बधाई दे सक्ताह। मूेभी 
ठीक तुम जशी ही लडकी की जरूरत द जो हरेकं कदम पर हाजिर जाव ह्‌ । 

चलो अच्छा र आपको तो मेरी जरूरत नही र । 

चंपो यह्‌ किसने कहा है आपको कि आपकी जद्रतत नही { 

इतनी जल्दी श्रुल जाति हो, नापने दी तोक्ढाथानाकि मुके ठीक वुम 


जसी द्री लकी की जरूरत हं । इसका मतव तरि मेरी नही मरी जसी निमी, 
ओर लकी की जरूरत हं | 


भच्छा वकीले साह्व, अव वहस बन्द कीजिये । पदि श्राप मुभे खाना 
खिलानां बाहे तो म उपस्थित हू , धरना घर जकर ही खाना होमा | 

कमो नही, क्यौ नही अआओो चला जाय) खानाभीवन मया हया 
फिर्कभी भामोतो तुम्हारी पसन्द का वट्िपा खाना यनवकिर िलवाया लाप । 
माज तो पता नही क्या बनाया द्ये । तुमं परसो त्तक जाओते राटानमर, वयो ठीक 
हना 

हा, एव सप्ता तोल हौ जायेगा वापित्त अनिमे। रजिष बारे 
अजाये कल मिलने के भच्छाहोगामानेके वाद ही मित्ताजये। 

हा, अभी एक मटीने कै लभ षही परहैवे। 


कनि आयारई, हमीद जरादैपतर्तो 
जी मैनेजर वाद्रू माये ै। 

मन्दर भेज दो ओौर अपना कामवरो) 
नमस्ते सिन्हा साव 1 


नमस्ते देवेन वात्रु, आज सुवह-सुवद्‌ भे आना हमा । कहौ कया 
हालचाल ह, कामतो ठीक चलसर्टाहना? 


जी, कामतो ठीक चल रहा दं तेमिन परसो रातकौजव रिभर्ी 
यहासेगयेयेतो रास्ते मे उन्होने इाइवरसे क्हाथाफिवह उन्दे रस्तेमेही 
उतार देवे खुद षैदल परमते हुएु निकल जायेगे । 


हा, हतौ ठीक है वात क्या हूर्ईद। 


जववेध्रमतेहुएनारहेथेतववेपुल परयोहीर्वंठ गये काफीदेर 
तक सोचते दे होगे ! उन्दे बहा वटे वटे एक चक्कर सा अ7 गया भोरवे पले 
नीचे गिर गये । कल सुबह के दस वजे तक विना किसी सहायता कै वही षडे 
रहै । वादमे कुं लोगो ने उ.हे कराहते देखा भौर पुदछताछ करके उन्टे उनक 
खगले तक पहुचा दिा गया । डाक्टर ने बताया है कि उन्दः किमी वातत का गहय 
सदमा पहृचा ह । जि्ङ़े कारण उन्दे चक्कर आ गया ओरवेनिरमये 1 


तोये वात भाज कंसे मालूम पडी । 


डायटर सहवे खुद ये नही जानते थे कि रजेणजी है कौन ओर फिरग्ये 
दिन सारे समय वेहोण पडे रदे! इमलिये डाक्टर भौ कुछ जान नही पाया ॥ 
भाज जब डाक्टर ने वहू पूषा तो उन्होने माषका नाम बनाया हं । वे प्रहिते तो 
वताना ही नही चाहते ये } 


येतो वडा बुरा हमा । अच्छा दौ दिन से गाडी भीतो नही पहुनी दं 
वापस । 


२६८गलत सदं 


जी वहतो अग्रम पर उसो दिन रात कोह पहुच गयी थी। 
ठीक है, तुम जाओ 1 अच्छा, देषो हे सक्ता हं प्राज्म आक्र्िनमा 
पाङ । तुम साग काम देख सेना। 
यत, सर। 
अरे नखताकी मा सूनो! देखो. अभो प्ररसोजोनग्रता का एक दन्त 
आयाथाना, उसके माथ वख हआ ! उसका एवसौडन्ट हो गया हँ । नन्ताको 
नीये भेजो । थ ओर नम्रता दोनो देख श्रनि! क्था बात हो मयो, कैसी 
हालत ह) 
बुसारहायहतो। नघ्नता उपरवृष्टु पद रदीथी मवहौसेभारहौ 
ह । मरे, विष्णुं ऊपर से नम्रता को बुला लाओ ! देवार वह्‌ तो अकेनाही हग 
चहा पर। 
भेलाही । कोई भी नदी सिवाय नोकर के उसको देखभाल करने 
याला ¦ अब पता नही दया हुभा कितनी चोट लगी हे! यह सवतो देखनेषेही 
मालूम पड सक्ता ै। अभी नम्रता के साय थोडी देरके क्षिये चला जाता हू । 
देख आऊगा । 
क्यावातरै डंडी! मैने मुर्त्लिसे राबटंफ़रास्टकौदो तीन कवित्ताए 
भी परो चटी पटी करि आपनं विष्णु कौ बुलाने भो भेज दिया । 
रिसा कि राजेश, जव वहु यहासेपरसों रातकोघर ग्याथातो 
गस्तिमे दी गाडी से उतर गया 1 वाद मे उक्षका एक्सोडेट हो गया। मुभे 
तो भाज ही मालूम षडा । 
नही, डंडी 1 भापको पूरा नही मालूम ह क्या हुभा 1 
वत्त तो कोई खास नही ।क्विहीतोदह। पुल पर व॑डे चादनो रातका 
नजारा दैख रहे होगे + उन्हे चवक्रर सा भवा थर पुलस्े नीवे भिर भये । भभी 
मैनेजर श्राया था वता रहाथाकि काफी चोट मायी है! 
डंडी, प्लीज आप वलिये मेरे साग्र । 
माओ । नस्नत्ता कौ म, देखो हो सक्ता टै लौटने मे कुच समय लग जये) 
आप डाक्टर माथुर कौ साय ले जाना रास्ते से। 
ठीकदै। 


नग्नता, तुम पिते चलो क्योकि ई तो पहलीकषरहौजारहा हपर्म 
यहा खडा हू ! 
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नही ईडी आप भौ चं । 
नमस्ते, सिन्हा साह्य । आपने पफिजूल ही तनलीफ फी । 


वाह, क्या वात वरते हो, रयेण । इम त्पलीफायी क्या यातङै, ग्द 
तोमेराफ्जंटै। दु सममे नही आया । यद्‌ सवर्वे हभा। 


आप वैच्यिया । न मालूम कंसे हूभा । उम दिन रात जय मैं मापे यहा 
मे लौट रहा था। मने पैदल चलना ठीक सममः ड़ाद्वर से गाडी गोपने को कहकर 
उतर गा मौर उपे वापिस्त जानि को कह दिया ! थोडी दूर परी एक पुल सावना 
हभ है । मै उस पर वैठ गया । मरे पुरा याद है, म वटू देर त्न वैठा किमी वात 
पर सोच रहा याकि मूके चक्रम जाया, णर भटकामा गनुभव हआ 1 वादम 
नजाने क्या हुजा । दूमर दिन मुद मुके टोश आया तो वहत जोर का द्दथा पैर 
मे । कृच्छ लोगो ने मेरी सहायता की भौर यहा मुभे पटूचा दिषा । 


चोट अधिक तो नही आई! 
जीनही, एेसेही हल्की सी है1 कोई विरेप वात नही है । डाक्टर वता 
रशनया वि विशेष समग्र नही लगेगा । वस एक महीने मे ठीक हो जायेगा 1 


एक महीना कम होता है । रुमा कीजिये कि आप हमारी कोटी पर ही 
चले चलिये ! क्योकि यहां देवभावं वरे वाला कोई है नही । षयो डंटी ठीक है कि 
नही) 

हा, वही चले चलो । सव जल्दी हौ ठीक हो जयिमा। 

नही, नही मिन्हा साहब आपको इतनी अधिक परेशानी नही देना चाहता। 


येतो जव दीक होनादै हो जायेगा । पेसी कोई विशेष वात नरी है। भापकी हननी 
सहानुभरूति के लिये आपका आभारी हू ] 


वहुत लौपचारिके न वें तो टीकर रहेगा । इसमे परेशानी या माभारी 
होने कीबातदहीक्याद। आप दाचिलिगमे हमारे मेहमानरह। 


नम्रता तुम समभने की कोशिश क्यो नही करती ? 


भई राजेश मान गये तुमको 1 क्या पेटिग करते हो । कहीं कालेजमे 
मीखीदहै1 


जी नटी वैसे ही थोडा बटूत णौक रवतः हूं । रसे ही पनी कल्पना को, 
भने विचारो कमै देनवास पर उतारने दी कौशिश करता । 


२८८गलत सदर्भं 


नही, शच्छा यना सेते हो दुमने मेरी धी दुद्धं पेटिम्म देखी होगी ! नम्रता 
वे वमरेमे लगीह्दरं) 

वहत मुन्दर वनई ह \ 

अब पुराना पड गया है । मोदनं आदं मेभी मुत शौक दहै । लेकिन सदी 
चाततोयह्‌ है नि सुवह्‌ से भाम तक की व्यस्तता के कोरण इस क्षे मे कोई समय 
देनही पाता। क वार इनाम भी मिल चुके है। अवतो हमारे इ्नामतेनेके दिन 
तौ वीत गये, जब तौक्हूदेने बालोकौउग्रमेञाग्ये । सारा अभ्यस भी द्यु 
मया है ^ स्मय मिलता नही । तुम तो जानते हीह, आदं के शौक मे समय बहुत 
चाहिये 1 कुछ यनानें वैठ गये ता पता हौ नही लगता कितना सभय वीत गया । हम 
चनानि वैहतेरईतो हजारो काम दिमागमे घूमतेरहतेटै। 


जी हा माप ठीके कह रटे है! म ज्यादा पेटिम् नही लाया । कु 
जो मुभे वहूत ही पसन्द ह केवलवे ही यहा ले ाया हू । गये दिनो एक अधूरा 
चित्र वनानेकीततपारीमेणाकैर्मिन अव्ये कटिनार्‌ भा समी । देखे कव तक पा 
्रुन्ता है इससे । 


वस तुमको जैसा नग्ना कहं रही है करते जाओ ओर चुपचाप धर चल 
कर वही आराम लो । यहा कौन है जो तुम्हारा ठीक ध्यान रख पायेगा ॥ 


जसी आपको आज्ञा । म वटी चना चलता ह । 


देषो, मेरी नदी नम्रता की आनज्ञाकंटो } नम्रता तो मुभे भी क्र्ईवार 
मौडसं दे देती है । भभौ सुबह सुबह जब रैनि वुम्हारे वारे म हमारे मैनेजर से सुना 
भौर नौकर को इसी बुलाने भजा तोये शायद फ़स्ट की कविताये पढ रही थी 
इषने सममः इसे दिष्टवं कर रहा ह ओरये नाराजदहो रई । इसे गुस्सेसेतौमें 
डग्ता हु॥ 


डंडी मजाकषनारहैहैमेरा) 


बेटे हमत तुम्हारी तारीफ कर रदे हँ! भच्छा रजेश तुम नख्रताषे 
सायचर चले जना। भै सीफिसि चला जत्ताहू। कृ जरूी काम यादना 
गयाहै। गाडीर्मै अभी भेज देता ह । मुके ओंफिसे छोडकर गाडी लौट अयेगी । 
अच्छा र्म चन्ूगा। नञ्नता, डाक्टर माथुर को नेती जाना। 

अच्छा, भिन्हा साहब 

नमस्ते । 


गलन सदर्भे/ २९ 


किये राजेश साह, वमो तपरियत है सापदी । बापको चक्र था गया 
था, फिर भिर पड । यह सुनते ट्री मे तो नम गयी थी क्रि ्यावारणतहै। क्यो 
टीकक्हरगीहूयानही। यादना ग लेगी ओर लगे होगे सोचने । जव मन्ति 
मेण्क जोरदार घुटन ता वातावरण तैयार हो गया होया । फिर भप स॒तुलन पो 
ठे । यह्‌ वततोर्म अभी डंडी के सामने कटो गली थी । सोचा चलो माफ वर 
दिया जाय तुम्हे । हो सक्ता आपमेरी उप्त वात से श्त नाराज हौ जति, वों 
ठीक कहती हया नदी) 


जोभीकहामदरीहै। ठेसी वानो मे वडा भानन्द सा मिलता है। कहती 
जाये न प्रागे । दस तरह की वातस दितमे दाही जाने वि ददंको वडा 
आराम मिलक्ता है । वास्तव मे उत दिन रात बो अकेन धूमते हए यह विचार मेरे 
मस्तिष्क मे आया थावि मँ जकेला चला जा रहा ह । को भी मेरे माय चलने 
बाला नही । इन सवय वातो बे साथ नीरजा का चित्र सामने आ गया। हा भिरे 
समय यहु जस्रलगाथा किमु एक तेज भटवा लगाहै। किरतौ दूसरे परिनि 
सुबह म पडा कराह रहा था एक वहत ही दढ आदमी ने आकर मेरौ सहायता की 
मौर मुभे उस भे इन्सान न यहा पहृचा दिया 1 


देखिए न हमे भी दो दिन वाद मालूम पडा} आपने जल्दी वयो नही 
कहुला भेजा । 


नही चाहा कि तुम्हे इस बातका मालूम पडे ओर दुख हो । वरना एसी 
क्याबात है। 


यह माना कि हमे कोई अधिकार ही नही कि हम भापरका दयाल कर 
सकं । फिर भौ भापक्री सहायता करने के लिये ही क्या यह कम टै कि आपको मै 
जानती हू ओर आप मुके । इतनी जान पर्चान होने पर भौ हम एक दरसरे के दुव 
भेकामनहीभास्कंतोफिरक्यालाभरैजीनेका) 


वात सिफं यदौ धी कि तुम्हे मेरी वजह से थोडा भौ दुख न पहुचे, यही 
सौचर्मने ठीक नदी सममा कि कला भेज । 


अफसोस दसी जगह आकर होता है कि आपने हमे अपना नदी समभा । 
आपनेयेभीन सोचा किरम आपकी एेसे समय मे थोडी सी सहायता करके आपको 
मानसिक शाति देने म अपना सहयोग दे सकं । बाप न जाने एसा क्यो सोचते ह ॥ 
येठीकदहै- हो सक्ता दै किरम आपकी सम्या को मुलभाने मे असफल रह 
चेनि आपने तो इसवे लायक भीन सममा किं इष छेत्रमे कु प्रयास च । 


>०(गलत सद 


बाप शायद मेरे हृदय रै दु कोन मम जो आपने अपनी इम बातमे मुके 
द्याह! 


नख्रना, जिघ्र खूप चे बाति को तुमने ममम दै मेरा कहने का यद जथ 
कमीनहीरदाथा | मैन जोभरी कहा बहएक माधारणस्पमेकहा। नुम्हे मेरी 
इम वातस्षे दुख पहूचा दै । मुभे इसके सिये दख है। न जाने मै क्णो नही अपने दृख 
कौ भला पात्ताहु) हमेणाजव भी सोचाष्ैनोयहीकि्म उतत भूल जाऊ, कभी 
उसका नाम मेरी जवान पर भीन आये । लेकिन जितना ज्यादा सौकार मेरे दने 
अपने मे उतना ही विस्तारक्ियादहैओरम दुखी नही हीना वाह्ताहृजाभी भीर 
अध्रिक दुखी निरा होता जता हू | 


जोभीभापके साय हुजा है, स्वाभाविक रहै । भपकोदृखटहोभौरलो 
मक्तादहैरहे। लेकिन समय एकटमी द्वाद जो आपके द्देकरो धीरे धीरे खतम 
करं देगी 1 समय वडेसे वदे दुग ददं कोटठोफ वर देताहै) जापका दुख भी अपने 
आप भच्छा हौ जेण । ने सोचाथा कि ञआपयी षै ततौ अपे स्मय वहग धूम 
फिरने फा कायेकरम रहेगा । जिससे आपका मनोरजन होगा भौर माप पियूली वात्तौ 
को भुला भे सफल होगे 1 लेकिन चलते रास्ते आप पर एके कौर दुष बा पडा । 


एक वाति क यदिबुरान मानो} मुके लगताहैक्रि गये दो दिनोसे 
अपना दुख वृद्ध भरनने चगा ह्‌ षपोक्िगे जो भिर जानेस ददं हो गपा है इसने गे 
अपनी ओर साङ्पित कर लिया दै । सोचता हु जव तक ये दरदं रहेगा, मेरे मस्तिष्क 
को कृष शाति तो भिलेगौ मौर यह्‌ वढ जाता है तो भं चिन्ता नही करता } 


आपका मतितिप्फ कुं सम नही अति । आपि क्थो नदी चाहूतै कि भाप 
खुश रद श्राप जिन्दगौ मे प्रसन्नता जये + 


आखोमे तुम्हारे ये मोती अच्छे नदी लगते । चप करो । इस हृदयमे भ्रव 
कौ दुष नही न को प्रसन्नता 1 भपने लिये इनमे कोई अन्तर नही । उन बातो, 
जीवन मे प्रसन्नता-दुख, सवके प्रति मै निष्पक्ष, तटस्य वन चुना हु । इसलिये इन 
बातोक्रा मुक पर कोई अमाव नही पडता । जीवन के प्रत्येक सेतर वै प्रतिं अपने 
व्रिार षिरक्तसे हो चेष्ट! शपिनहवर कामत ठीके यादनहीमारहाहै 
वित्करुल बसै हो विचार मेरे मक्िष्कमे जा ग्‌ है । हां के उपन्यास षषे । पहले 
विचार भायः वरता या क्या वास्तव मे मनुष्य मे इतना परिवर्तेन हो जातादै। 
पहले मै य प्रकार के विचारो फो एके काल्पनिक कहानी सै अधिक नटी मानवा 


गलत मदभं(३१ 


था 1 लेकिन जव स्वय उन म्थितियो मे चल रहा ह तो लगता हैकि उसने जोभी 
लिखा सब एक जीवन का महान अनुभव, विश्तेपण था । 


आका विचार तमताहै दृढ हो चुरा है । पिरि भी इतने वड़े जीवन को 
आखिर किसी भी त्तस्ह्‌ व्यतीत्त तो क्रनाहीहै) 


बहतोकरहीरहाहु) ये जिन्दमी भी वीतती जारहीदैमीरक्या 
चाहिये मुके सव खुशिया मेरे पास दै 1 


जीवनके गुजर जाने मे गौर इसे प्रसन्नता के साय व्यतीत क्रनेमे 
मकाश-पाताल का अन्तर है । आप वस अपने जीवन क्रे बारे मे सोचना ही छोड 
दे । सव कुष्टं अपने आप ठीक हो जायेगा } 


गाडी जा गयी है अव आप नही करेगे वहा नही जाऊ गा, क्या लाभ ध 
तकलीफ नही देना चाहता आदि 1 उष्य, धीरे से । 

म टीकरसे नही चल पाऊगा । मेरे पैर म वडी चोट लभी है। दौ चार 
दिनि बाद चला चलू गा। जबये थोडा ठीक हो जाये । 


नही, आभो खड होभो । बस ठीक है, अपना हाय दो मु, चलो धीरे 
धीरे हा ठीक । आ जाओ। ड़ाहवर दरवाजा खोलो । हा, व्यि देवो धीरेते। 
थोडा उधर हो जायेगा । ड़ाइवर चलो । चलाओ गाडी । 


द 


नम्रता, सो जागो देखो एक वज रहा है 1 ज्यादा देर तक जायना 
हानिकारक होगा! अपने कमरे मे जाकर सो जायो । 


नीद व्िल्वुल भीनहीमारहीहै। मभीडंडीभी नीचे कुं षठ र्दे 
्। रात को जैपे-तैसे समय निकालकर कुद्-न कु पठने मे लगे रहते ह । 
डंडी साढे दस वेतो नार प्नक्ल के घरे लौटे । आज उनका वदी डिनरथा। 
आप सेट जाड्ये । मुके नीद नही या रही1 


मुके तो मभौ नोदय गरईथी । सो जाओ, रात कापी वत चु है। 


३२। मलत सदर्भं 


आज डाक्टर्‌ माथुर दुद्धं चता रहेये } क्व तव ओर यहा रहना हषा, आपण 
व््ेदीमे। 


आपको जस्दी क्या दवै जने कौ ! आपो जेलमे तो नही रवा हमा। 
डाक्टर माथुरकटर्हेये वि कमस कम एक नप्ता भौर लग जायेगा वाद मे 
गक वार ओर घुटने की हड्डी का एक्स-रे होगा फिर री पूरी तरह कटा जा मकेमा + 
चतार्हेयेषि धृटने के जोड षर वदा जसरपष्डाटै। 


षमी अस्ररनेतो तुम्हारी रतो दी नीद सराव करदीरहै! गये सप्ताद 
सेह दे राहू क्रितनी सेवा करती द्हीटो। तुम्हारे जीवनकेक्तिये मेरे हदप 
मे बहत सहानुभूति, शुभकामनारये है 1 जक्ते मँ आया ह देष गहय ह तुम्हारी भाषो 
यी नीदमानो उह गथीहो । सुभे तो तुम्हारे स्वास्य्यमे भी ग्रतर लगता दै । 


अपनी चिन्ता कीज्यि। दूसरो क्तौ चिन्ता दछड अपनी सहत का खयात 
कीजिये । मुेतौयेही मौका व्लिपायाहै जवे कोई क्षाम कर रहीहै, अन्यथा 
कोई मौकाही नही भिलता) मारे दिने इधर उधर की वेकारं वातो, व्रमने-फिरने 
मेहीसारासमयनिकल जाता है। मुर वडी खुशी होती है जव प्रपन हायोमे 
फाये करती हू । जव मुभे देर तक्र नीद नही आकती है तो बडे अजीव-अजीवसे 
विचार अतिर्हु) आश्मोमेनीदकाकोर्टृनामदहीनही जी वरता है आपके पास 
हीरट। 


ममा, तो आपको कामक्रे ङ्गा मौका मिल गया ! सुभीदहै! हमही 
ये आपको टे शुभ अवसर देने वलि । हमारी दुर्घटना को धन्यवाद दीजिये जिसने 
जपिवौ काम वरन की अष्दतत चनानि षो विवेश कया) कपोटीकहैनार? तवेतो 
सचता हू ये मीमारी लम्बी चलती रद ! 


भप मजाक करने तमे ! हा, यहु कताभो कि अनिका क्रमेश्च विचार 
है, भाज दिनिमे ईडीसेजववातहोरहीथोतोवेपृच्र्हेये। 


जी करना याह आप्ते वे लोगोनीकृषाहौ गष ओरं यई 
चोटी सौ नौकरी मिल गयी, कर वेगे । वैस श्रना थोडा यह्व गुजास प्नोमे 
चेखो व रचनाीसि हो जाता टै । कोई यिन्नेप जष्रत तो है नटी । अपने 
एक घास दोम्तकावगलाहैही) वह भी अते वातायानजनेक्यो नही 
भाया रदो कोवहर्र अपनौ रौ-स्ट्टमेदी कटी कौकरी दिलवादो! 


टीकदैडंडी षो श्त कही । जगह कही हई तो भापको नोकरौ मिल 
जपिगी ‡ उम्मोदतोनेषषिहै खाली जगह की} पिरि भो कौधिशक्रेगे। 


गदत्त खदर्भ#१३ 


मजाक नही वाम्तव मे नौरिरी वरना चाहता हं! मपनी ओग 
निफारिण कर देना । घर क॑ न्थित्ि भी कोई विशेष अच्ीनहीदहै। पिनाजौ 
भौ द्सौ वपं ्राण्द रिटायर हो जायेगे। छोटा भाई वह पगा है भमी) 
सव वृद्ध मिलाफर विना नीरवे घ्राम नही चतगा)} 


जाप अपन शहर वापिन वौटमे की वव मोचते) 

जव आपकी अजादहोण्र मप्ताहतोयदीर्है क्यङि तत्र तफ जाना 
नही होमा) फिर देयेगे । घर जाने से पहिल दिन्ती भौ जानादहै। मेरी कविताः 
नौ णक किला ओर एक पिले का पडा उपन्यास वम कर अघूगा ह लेगरिनि दनः 
दिनामे यदी पूग करना चाहता हू । दिल्वीमप्राणवोमे यात पेरनी ह) 
भवतो प्रराशनकेकाम म दित्तीही वेन्द्र वन गया वहा टन दानो श्रितात्रो 
पवरे म उरत्त करनी द । तुमन पिते वालौ दोनो ग्रितावे दी हगी १ 


प्रकाशक मे "साहित्य पक्ाणन' के मानिक उंडीकैभ दै दोस्तदै। 


मेर एक अच्छे भिच्रकाप्रकाश्नभी हं वहा 1 आजकल देनी ही 
होगी कविताओमे जन-मावारणकौ षयि षटती जारहीहै) सारी जनता क 
ध्यान उपन्यासो पर कन्ट्रतहो रहा । वाजार रे उपनयासो की वाढ सी दिषाई 
देती ह । मेने सोचाहै क्रि समयकेसायस्पनेमे भी परिगरतन लाना जरूरोदै) 
अवर्ग सौचरहाहूनि वडा मा उपन्यास लिखु । 


यह तो ठीक कट्‌ रहे है क्रि उपन्यासो की माग वहूतरै। इसन्ना कारणं 
यह है कि जने साधारण साहित्यिक कविता क्या होती है, स वातको तो समभता 
तक नही दै तो फिर उनके तिये कविता का अवं शून्य के वरावर रह्‌ जातादै! 
हा, मचे की कविताओ मे आज भी उसको स्चिदटै। 


जनता की स्चि का स्तर बहत गिर गयाहै। उसमे गभीर वरविताभीः 
फे प्रति को षयि नही है। कविता म उनके लिये तो पित्मी यानाकौ 
धने होनी चाहिये । तुम जानती हो कि अच्छे स्तर केकविद्स प्रकारकी वातो 
म विश्वास नही करते जीर सपने को इतना निम्न स्तरकानही वना सक्ते! 
स्तरकी कवित्ताये केवल प्रबुद्ध पाठ्कोवश्चोनाओकेलियेह। वेवियोको तो 
जनना अपने मनोरजन का साधन मानती है । जँसकरि वहे एक कला श्रिय साहित्य 
सेवीने होकर, ओकर हो! इस प्रकार की मनोवृत्ति पर दुख होता है! 


चने जप ये दीः सन्नं छि ऋच्छ लेठक्ते की रचने सच्छे, भोतमो 
सममदार पाठको क किये है मौर इमके लिये यह घात भीतो है ङि उच्च कवितार्े 
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शत्य मनूप्य कै ल्यितो रुचिकर नही हो सक्ती । यह वि तो उसक जान ओर 
अध्ययन पर निभरक्रतीरहै। कैम भो जनत्ता किसी भीवतियोषणक क्त्पनाच 
चागनाल म सुनते सुनते तम आ चकोर । व्ह चाहती है कि आज क्वि जनताक्ौ 
चास्ति स्थिति का श्स्तुत कर + अपी बात कग बजाय घुमा पिगाकर नुननेके 
चट्‌ सीधा सुमना चाहती है 


तम्ट्रि इ पिचार से एेमा लमत्ताहप्रि स्तर गौ मरह्ियक क्विताभो 
का यथाथवादी कंदिताभो च समध वई महत्व नही है 1 यथाश्रवादी कवित्ताओको 
अथ यह्‌ तो नही कि उक्षमे भापा कारूपही बदल जाय । अच्छि साहित्यिक 
आरन्चयन समी त्तो पयापवादी कविताएं लिखी जा सवकत्ती है मै नही समभतां उसके 
निय अलजलूल शब्दो उपमाभो को चडं ही विगड रूप म प्रस्तुत निया जाये । नयी 
कविता ते यथाय कौ चहि मुद्य मानाहो लिति उसम स्र माहितियक्त्प विल्करुग 
समाप्तो मर्ह) इसमे काडभौ मा नही कर मक्ता। 


कविता कोद्धडदो\ दरूम्रसग यर दखल्ते हूर क्षत्र म नयेन 
योग नए वाद प्रतिनण वदा हेतेहै ओर दूसर क्षण निर्जीवहो जते है! 
उनम स्थायित्व कहा? पाए्चाप्य चगौत माडन आट नय समम वंडा 
भयिवतन हृभा है \ 


तुमल जो बातत करी किः इन्‌ सबसे स्यातित्व नहो > शन प्रतिरपत सच रै । 
हमार दते देवते संहत्य म न जान करितन वादो क्तिनो विधामोनेजम लिया 
आौर एकं हवा क भकं कौ तर्ह्‌ गुजर गय । इस प्रकार का माहिवषएक्ं वाढकी 
रहुद्हायह्‌ जरूरदुरि इमक््‌ चहावव्ता प्रभाव हम पर हमार लेखक पर जरूर 
परडणा भोर पडरहाहै। लंकिलिये बाढके पानीक्मीतरहदटौी निक्रच नपेगा। 


जिस ओर देषो लोगलिखिजारहेहै दुखा पर सत्रासत पर । ग्ब्वेली 
भी एक त्रिधा यन गयी है + नन्वे फीसदी कवित्तसो म जारणन बाप्रपोगहारहा 
है) विलकुल माडने जाट कौ तस्हहोचलीहै सादिप्य की यह्‌ विधा । जपते सोग 
जव विरे फल गये समामे सं अथ निक्रालने म असमयता अनुभव कटने लगतेद 
लो उसे मादने भटकती सन्ना सं विभूषित कर दिया जता । बुद्ध रैप्तातो होना 
चाहिय जो सममः म अतिएहो! 


भापकौ इस वात से मरा मनेभेद है} जहा तक माडन आट्काप्रण्नहै 


उममे एफ उद्यतो अवश्य होता रै जिहक्ये साधारण लोग सममने म सफल नही 
स्ये सत) 
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बातत तो व्ही हो गर्ई। लो समक्नही मा माये वही माँडर्नं अरटं।र्म 
नमसे कताऊ फि अभी जव यहाओआरहाथातौ कलक्ने मे एक मोडनं नाटके 
प्रनिद्ध आटिष्ट से मिला भौर उनकी एक पंटिग जो उसने उसी दिन बनाई थी 
उसके वारे मे पूयं लिया तो उनसे जवाव नही वन पडा} णक वातये कि दर्शकः 
अपने विभिन्न विचार रखते है कृति के लिये । मवे मलेक्य नही हतै । 


दयोड्यि इन वातो को! देदिये अटा वज रै ह । डडीभीनोग्ये ह 
आपि भी आराम करिये 1 क्था विपय लेकर वठ गये इम समय! कल आप करहैगे 
वि रातको मोत नही दिया। 


तुमभी सो जाओ बहुत समयहौ ग्या) मयाड़ी देर मोकग ही ठठाधा। 
तुम सभवत विलकुल नही मो पायी । 


अभी मुभे नीद नही आं गही । यहं खपन्याम अभी अघुराहीषढाटै। 
श्रापने षढा इस । 


हा, दोनो भाग पडे हैमेरे पासन । भव तक 7कभागही पठ पायाहू1 
विमल मित कौ प्रसा करनी पदेगी\ नाम भी देखो कितना साध्ारणसाहै 
"वरीदी कौडियो कै मोल । 


उनका जैसा अनुभव, चित्रण, अभिव्यक्ति माप भी भपनी एृतिणौ मेदे 
मक्तदहै। 

ये सव वाते तो जीवनके अनुभवो प्राप्तद्ोती है) इम द्धोदी सीर 
मे मु मेरे श्रनुभव इतनी वडी कल्पना का वितान नही दे सक्ते कि मै उनके वरा 
वर जीवनके प्रत्येक पट्नृ को बहूत ही सुलभौ रोके से प्रस्तुत कर सकू । सव कु 
कोई दैवीय वात ती नही मनुष्य का स्वय का प्रयास, क्ठोर परिधम भी घडी वात 
होती है । जीवन फ भव तक के अनुभवो ने मुभे क्षिया कि विश्वे लोग 
हमेशा हमे वाये उन्नति के मागं पर वढने देने के अपनी पूरी पक्तिसे पीेकी 
ओर ीचतेष्ैर्मे जव इस वात को समभ गयाहूतो मुम मे कायं करने की लगन 
मेहनत करने कए साहस मपने माप गा गया है मौर ने उसे हृदय से मपना निया 
है । मुभे इष्वेरमे वडा विश्वास है । वहत सोचता हू मवश्य ही मुभे वह सफलता 
देमा ॥ अरे, नीद माने लगी तुम्हे ! समय भी बहुत हो गया है ॥ जाओ, भपने कमरे 
मे माराम करो। 
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दन धीरे-धीरे पटरी पर रेगने लगी! राजश न वु स्ट बालेसे बाकी 
पैसे लिये ओर अपने डिम्बे को ओर दौडा । टेन अपनी गिपा वृकी धी ओर तेज 
हो गई थी जित् मोर हुष्टि गयी अनजान चेहरो रा समूह उसकी आच कं यामन 
भूम गया उमम वे यावरियोमसे एक भी तेस नही धा, जिसे वह्‌ जपना कहे समन्य 
हो पा जिससे उसका परिचयो! विष्व वे व्रिशल उन समूदायमेसे हमारा 
परिचय वहत टी सीमित ओर सक्षिप्त ग्ह्ता है । यह भी र्ितिनी रहस्यपू्णं सी बतं 
ह जिन्हे हम जानति है उनवे साथ के हमरे सवध, व्यवहार तथा उनके माथ जो 
अजनवी हमे कितना अन्तर होता है । देखा जाए तो मनुष्य मनूप्य मे क्या अन्तर 
होता है लेकिन उनेमे जापसी मत भेदो, प्या, विरोधे की भावनामोसे एक दद 
दता है ! अपने लिपे स्यान नही दे, रयेण वार वे पीछे की योर जान वाले 
क्षी करौ देवता रहा । प्रापली सहयोग कौ भावना वाजो विचार बुहीक्षण 
पूवं उसे मस्तिष्कं मे कौध गया था उमी विचार की, वहारे यात्रियीने उतेलग 
रहाथाकिचन्तयेष्टिक्रदीहो। किसीकीभी दृष्टि मे सहयोण कौ भविना नही 
दीव र्हीभी। 


दन तीव्र मतिङेदोडोजा रहीथी। रकेष्राको डिव्वे षे अन्दर एक 
चृटन कासा अनुभव होने ल्या । धूटनके कारण साच र्हाथाकिदट्नसे नीचे 
करद पडे या जजीर खीच कर गाडी रोकदे। वाहर का वत्तावरण उसे अपनी 
भर आकपितत करे रहा चा जितम स्वच्यदता एव उन्मुक्तता का वातावग्ण था । 
उसमे अपने प्रति, जपत विचारो के प्रति रोघ ऋ भाव उत्पन्न हौ रहा था 1 उम 
लगराश््सी आवाज ने उसके विचार प्रवाह को भग व्र दिया दो । उसने पीक 
नेग देलातो एक स्व्रीने उसे मंनरेतत मे अपने पास दाली जगह पर वैठन क्य 
कहा 1 


धन्यवाद, आपको कष्ट होमा मुभे तो वहूत लम्यौ यात्रा करनी ह! 


नही, इसमे त्कनीफ की कोई बात नदी + आप जाजाद्ये । फी 
जगह है । 
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उसके आग्रह्‌ को टाल नदी सका जौर धीरे ते घन्यवाद देते हुए उसके 
पासर्वैठ गया; 


क्षमा कीजिये, मँ ह जान सक्ती ह। 
जी, मु राजेश कहते दै 1 । 
मनि वैसे पटिचान लियाथाआपदही रजेशदै। 


आपने कंसे जाना मुभे, एेसा याद नही आ रहा कभी आपसे प्रहिलि भेट 
हुई हो । 

परिचय साक्षात सपमे ने सही । रै आपकी कविलाए्‌ पत्तो देखती 
रहती ह 1 आप वहत सुन्दर लिखते है 1 


धन्यवाद, आपने पहिचान कंसे लिया? 


मह दे्ठिये न इस पत्रमे आपका पोटोदपाहै। फोटोमे भौर अपिमे 
जव इतनी समानता देवी तो स्पष्ट हौ था खाप ही होगे । आपको जव आज अपने 
सामने देख रही है तो न जाने कंसौ अनुभ्रूति हो रही ह । मेरी कल्पना थीकिञप 
जरूर पके सफेद वालो वाले, मूको कमर वालि बुजुर्ग कवि होगे लेकिन आपको 


देवकर तो मेरी विचारधारा मे वडा अन्तर आ गया है । भाषतो बिलकुल 
नवगुवक् है। 


हमारे भारत मे कृतियो का मूल्याकन सकेद पके वालो सेश्रिया जाताहै 
है । चि बुचुगं लेखक की कलम मे ताक्त नटी होभौर श्वर की दया से थोडा 
बहुत नाम है त्तो यन्य कम भयु वाते अच्छे लेखको को तो बेकार ही समा जाता 
है । देश मे नवयुवकोक्षे कोरईश्राशा नही कीजाती विवे कुछ लिवें। यही धारणा 
नव लेखको की प्रगति मे वहत वडी वाधाकेखूपमे उपस्थित होती है 1 


आप विल्कुल ठीक कंह्ते है ! देण मे जव अच्च लेववो की खोजके लिये 
देखते ह तो पुराने धिसे पिटे लेखको का एके सकुवित समुदाय दिखाई पडता हे 
जिम नव लेखक नाम का कोई दिखाई नटी देता 1 


सादित्य सेवा व्थावसायिक अधिक बन गयो है उसमे वडे-वटे लेखको को 
इस ग्यवसाय के ठेकेदारो के ल्प मे मान सकते दै जिनके हायो मेही मनि वाली 
नयो पीढी का भविष्य दै। हम देखते है द्या, देष, मापस मे विरोधी 
भावना मौर गुटवन्दी कौ वीमारो से ये लोग ग्रस्त ह! प्रतिपक्ष दूसरे बो गिरने, 
नीचा दियाने कै साहिय सेवा का भाग मानता हि} 
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रेमे ही विचार आपकी इस कवितामस्पष्ट ह । जापके कोई कविता 
सग्रह प्रवि हुए हया नही । इच्छाथो वि आपी ववित्तओ को पढ़ा जाय । 


दो कविता सग्रह प्र्मणितदो च्चे रै । अगन प्रषाणन क सिलसि्ेमे 
ही दित्लीजारहाहृं । मु वलवत्ता मेकृद्छ वार्यथा इसलिये स्व गया । अभी 
दाजिक्षिमते लौट र्दा हं) वहा मेरा एक्मीडन्टटहो मफाघासो कापी दिन चार 
पाई पर पड रहना पडा ) अभी पर्सोमे वदध ठीके चलने फिरने लगा हू । इतन 
दिना आरामसेवृष्धघवरासागयाया ¡ सोचाठीकभीद्योगया हु । द्विल्नी 
होकर भषने धर लौट जागा) एकं ही जगृह दते दिनो तक चार्या पर्‌ सोते 
रहना, श्रिता अजीव सा लगताटै । लेन कावकाय क्ते रहुतोभीकोह यृ 
नही दै । मुभे थोडी सी मीमाय अच्छी नरी लगती 1 आप स्वय ही वताद्ये कि णक 
स्वतत्र लर्पे लिये स्वतघ्रना का वातावरण कितना आवश्यक है । कमरकौी 
वन्द चार दीवारीभे डर ल्लिखना वदरत वदिन टै! हो सक्ता है आपका विचार 
मेर विचारो से साम्य न ग्खत्ताहो। 


आपी कथिताओ मे मे दो कविताए्‌ हेमारे कलिज वे जलक्नेमेमेरी 
णक सशट्लो ने सुनाई धी ) उस्र जापक करिताए्‌ वहूत पसन्द है । अपनी डायरी 
म उसनं आपकी कई कदिताए्‌ प्रासं उतार ररह} हमार कोलिज मभ, जव कभी 
श्राप लखनऊ आर्ये अवण्य पधारे या दिन निश्यति कर आपको आमत्रित करेगे! 
आशाहै जरूर आगे । 


देषिये देहली से लौटने के वाद मुभे लखनञः ही जाना है। मर 
मात्ता पिता वही रहते ह । पिता का तयादला वहाहागयाथासो लगभग दसं वप 
भेवहीरहै। चैने अपनी सारौ शिक्षा देहली म रहकर पादह । आप यदि जपत 
बसिज मे चलाना चाहेमी तो मुम बहत ही खुशी होमी । वसे स्टेज पर कवित।ए 
नदी पता ह । आपे एक चात जानना चाहता हु करि आपका क्या नाम है? 


मेरा नाम सवितिदहै। मेरे डंडी का न्दपार्‌ है लखनञमैदही! आप 
इन दिनो किम िपटटेनेन्ट क्यं क्ररहैहै। 


म नोकरीमेनही हु चकारह । सोचता हु कोई उच्यी नौकरी मिल 
जायि । वैसे लेख कविता सिषकर अपने जीवन यापनकेल्ियितो कमा चेता 
ह + लेकिन मव नौरी की आवश्यकता सममेता हं क्योकि आपतोजानतीही 
हैकरि जो पत्नपत्रिकाए्‌ लेखको को पारिश्रमिक देती है उनमे लेखके को सम्पादको 
से बनाकर रखनी पडती है 1 सम्पादक की इच्छा किवह्‌ कविताया कहानी 
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उसके भब्रह क्तो याल नही चक्रा गीर धीरेन 
फस वड गया । 


धन्यवाद दते हु रके 
कषमा कीजिपे, मैयह जान मक्ती ह 


णी, मुम राजेश्च कहते है । 


ठेई 


प्रिय प्ातस्पमे १ सही जापकरी 
श्हतो हे! अप वहते सुन्दर लिखते है। 


केविलाए्‌ पतो मे देवती 
ध"यवादे, अपन पहिचान कृत लिया? 


यह दै गे इसत्रमे 
भव इतनौ समानः 
सामने देख रही 


लेकिन माप्को 
चा गयाहै। भाष तो विलङ्त 


लेयकमे कथे खोज केलिये 
भुदाय दिखाई पडता दै 


है उतम यड-वड लेवको कौ 
ई जिनङ दायोमेही गाने वाती 
ग्य है हम दयते द्य, हष, माष्यमे विये क्न 
गीर यृटवन्दीकी यं सेये मोग प्रतते है + 
कमो साहियमे भ 


भतिपश दूसरे क भिरे, 
प्य मानता है, 


पसे ही विचार अपी इम कवितामे स्पष्ट है । भपके बोई कविता 
सग्रह प्रपाचित हूए है या नहे । ष्च्धायी मि मापी मवितामोको पढाजाय। 


दो पवित्वा सग्रह भरगाभित हो चष ह 1 अगन प्रका्न व प्षिलष्िलिमे 
टी दिल्वी भा रहा हि। भूमे षलवत्ता म वृद बां या इसततये स्वृ ग्या । अभी 
दाजितिमसे लौट राह । वहा मेरा एवपीडन्ट हौ ग्पयायासो काफी दिन चार- 
प प्र पडे रहना प्रया । मभौ प्न्सोसेबृठटीम से चनन किनि नगा हू 1 तन 
दिनो षे मारामसे पृद्धपयगमागयाया। सोचाठीव भौ हछयोेग्या ह। दित्नी 
दोवर अपने घर लौट जागा । णक ही जगृह दते दिनो तक्‌ चारपाई पर माति 


रहना, त्रितना अजीव सा लगता दहै । लेखन का कायं करते रहे तोभी कोड उर 


स्वप्र लयप्र पे तिये स्वतवना करा नातावरण कितना भावश्यक है । कमरकी 
यन्द चार दीवारीमे वैठषर लिदना वटूत कठिन है। हो सवता है भापका विचार 


मेग विचारो से माम्य न र्पताहो। 


आपकी वविताभ मे मे दौ गविताण हमार वतिज क गलके मे मेरो 
णव सहुली ने सुनाई धी । उने भापकी षश्िताए वहत पसन्द है । भपनी दायरी 
मे उपरे आपकी कु पगतताण प्ोस उतार रथी है । हमारे कोलन म, जव वभौ 
श्रा लखनऊ आये यवप्य पारे या दिनि निरितत कर आपको भामत्रितत वर लेय । 
भागा है जरर आगे । 


देषपिपे देहली सत लौटने पे वाद मुभे लयनञ ही जाना है। भेर 
माता पिता वही रहते है। पितावा तवादला बहा हा गया यामो लगभग दस वष 


कलिजमे दुलाना चर्हिगी तो मुभे वहत ही खुशोहोगी । वंस स्टजपर कविताए 
मदी पदता # । आपतते एव्र चात जानना चाहता ह शि भाप्वा क्या नामहै? 


मेरा नाम सविना है। मरे ञंडीकान्यापारहै व्खनऊमही। नाप 
न दिनो किम पदमेन्ट मे पार्यं ऊर रहै) 


मनोकरीमे नहीहू। वेकार हू । सोचता ह कोड अच्यी नौकरी भिल 

यि । वमे लेख कविताः" लिखकर अपने जीवन यापन के सियेततोक्मालेता 
1 सेकिन मव नोकरी की आवश्यकता सममत हूं क्योकि आपतो जानेतीही 
क्रिजो परपत्रिकाए्‌ लेखवो को पारिभमिक देती ह उनमे लेखक कौ सम्पादको 
वनाक्रर रखनी पडती है । सम्पादक क्ये इच्छा हैकि वह बिताया कटनी 
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प्रकाशित्त क्रेयान करे । उनसे जव मिलो तो उनरी प्रणसाके धुल वाधते रहो 
चाहे वादमेभिर्धोँमे वस्र जी भरवर गाल्िया दो। बाजल कृतियो का 
मुल्याकन करनं क लिये मवसे अच्छी विधि यहहैकरदतिदेल्ेयक यनाम पद 
लीजिय 1 लेखकः कै नाम से रचनाये प्रकाशित होती है। ये कोई भी सम्पादक 
देखने का प्रयाम नही करता विवेयालि-गदहै। कटने वा मतलब महथापि दस 
प्रकार कौ आमदनी काक्या भरोत्ता। इमलिये नौपररी करना जर्रीह1 यह्‌ 
अातभीहै कि मेरे पिताजी भी इ यवं द्री रिटायर हौ जायने । 


श्राप देहली से वाप्रस क्व तके लौट जायेगे। 


ज्यादा समय नही ठहरना है । मुध्विल से एक सप्ताह लमेगा भयोदि 
प्रकाशकौ से सम्पकं करनादै। वैसमेर भिवरकाभी प्रकाणतहै। तेकिनिर्मे बडे 
प्राणव से प्रवाणन करवाना चाहता ह । 


देखिये लौटे तवे हमारे वोनिज मे भनि का विचार अवश्य भपने मस्तिप्क 
मेरे । टन स्क रहीटै। माप इस सुराही मे पानी ले आगे । वैसे भापकौ 
कार्यं बताना मै ठीक नही समती हु । 

लाये दीज्यि । माप कद्ध नाश्ता लेना पसन्द करेगी + 

वस धयवाद, अभी विशेष भूख नही है 1 अप यदि कुछ लेना चाह तो 
लेले 1 

राजेए सुराही लेकर पानीलेनेके लिये इिन्वेसे नीचे उतरहीरहाथा 
करि उसे उसका कोलिज का मित्र देवदास मिल गया) दोनोने एक दूसरे को गले 
लंमा लिया} अव देवदास एक वडेग्रेस का मालिक दै। मच्छी आमदनीके 
साथ-साथ वडी इज्जत बना रखी है । राजेश ने उसे डिव्वेमे वन को कहा भीर 
खुद सुराही लेकर जानि लंगा तो उससे छीनते हुए कहा-- 

१ । 


यारर्मँलेआता ह । तुन तो बहत बदल गयेहो। यारो से मौपचारिक 
नही होना चारियै । जाओ वो डिव्वे मे कोई तुभ्हारो राद देख रहाहैग्रौर दुम 
हो फि यहा खडे समय खराव करणष्ठेही। "तुम वठँ लेकर क्रतो ह पानी! 


जरा अन्दर ख लो कुच मौर लना है। ~} 


1 >» रिश्ते मनां कर दिपा भौरं हवये तरै भवर बैठ मेया 
राजेशने हसते हृष्‌ कहा 1 वडा मस्त आदमी &1 शुूर्से ही ेसौ बादर्तं ह 
इसनकौ 1 हसो मजाक करनय तो यह अपनाए अयिकार ही समता ह । अर्व क्तिनं 
भेयेततोये वडा अच्छा माता या मस्त रकृत का होने के क्षास दु लडर्षिधीर्तो 
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णरारती समती थी ओर जो इसके गने से प्रभावित थी उनके लिये एक अच्छे 
गाथककेसूपमे था! वे लडकिया इदे बडा चाहती ओर सराहती थी । 


मने भी आपके मिनके वातत कसनेके हावभाव सते यह्‌ अनुमप्न लया 
न्लिपाथाकि अवश्यदीप्रमन्न ब्रटति वा युवक दै! देवा जाये तो उसवैः वात 
करतैकेतरीकेसे शरारत का अभसतोहोनाहै। बहुत मे चेहर तो हमेणा 
गभीर दिखन दँ! उन्ट्‌ देख खुणी का कोई अनुभव नदी होता । 


अजी, इसका क्या कहना कलिज वे समयसे ही दसकीः ये आदते है कोर 
जन्तरनही आया चाहेजो भीहोदिनकावडा साफ! गभीरतासेक्तिसी 
यतको सोचताहीक्हीरै! अबतोफिरभीन मादूयक्यो दुध गभीरसाहे 
गया हं । सने जी उन्नत्ति की ह बडी प्रणसनीय रहं । ले आये, देखो वहा रदो ! 

क्या हानचास दहं राजेश, कासे आर्हा) दिने तौ अच्छे गुजर 
र्ट) 

ठीकहीहै। दाजिलिगर गथा था। बहुत दिनो बाद लौट रहाहू। वहा 
भेरा एक्मीडेन्ट हो गया था! इसलिये कु अधिक रकना पडा } 


वहा नग्नता से भिना! वह्‌ सुमे, योडे दिम पहने कलक्तते मे भिली थी, 


ह, मिला था! उसके डंडी का स्वभाव मच्छा लमा! एकसीदेन्ट ने वादे 
तो उनके वही रहा । परे परिवार के लोग अच्छे सगे । वहु ठीक रद्‌! । 

रहेगा षयो सही चश्रताजोवहीथी। मैभीगये साल पूरी मर्मीक्ही 
थामुक्ेतो यार किसी के यहा ठहस्ता बिलकुल पसन्द सही! किसीके यहा रहै 
तो बधते जतिः है भौपचारिकता सी वनी रहती है! नम्रतानेतेरा हृदय भी 
मोट्‌ ियाहोगा। 


एसा कुछ नदी । उसने मेरी जी सहायता कौ उससे मेरे हृदय मे उसङ्के 
लिये सहानुभरूति मवश्य्‌ हो गई । उसके सेवाभाव ने जरूर सुमे मोह्‌ लिया है । 


तेरा जसा साहित्यकार तो भी-कभी मिल दी जात्ताहै! क्यो नौकरी 
तो नही कर रहा होगा । 

मिलती नदी । देशम नौकरी मामकी वात रहुनही गयीरै। कोई 
भिनिस्टर्‌ जानकार नही ! मच्छी सेणीमेएम ए करसतिया लेकिन कौन पूद्ता 
हैजवतफ धिफारिथनहो) कटी द्योरी नौकदी भिल जाती है तो ज्यादा समथ 
ततत्र नही च्छतती क्योकि अपने ठो वोत की तारीफो के पुल वाधना पसन्द नही । 


मतत सदरभ " 


जभ 





चापतू्ोसे नफरतर्दै- वम यदी गर्ह नोव्ररीकाओौग तुदं नफरत 
टै । जमनि देववर चला मरो + तुम्हारा नया पिगड जाताहै। हामेहा 
करनेमे। सफलना वे पिये भाज मक्ये वडा हविय।रयेटै। चाप्सूमीहीनेदी 
कूच भेद पूजा भी जल्री है । जव दमी राम हो अपने वंदे थर मिगहयोके 
प्रेट लेकर पटुच जाओ 1 दतना मव कध क्ट की यवत भगर दतो षम्य पुम 
जिन्दभी मे सफल, नदी तो साहित्यरारतोहोरी) 


टन व्वेदफामं पारक्रद्ुगीयी। 


प्रय इन्सानतो नही क्र मक्ताये कायं) वपि यदिगच्वे भर्यौमे 
साहियस्वीरहैतौ भापमे षस नतिरिक्त योग्यताक्या आना उतनादीवेटिनदटै 
जित्तना सरकारी भफसरो मे ईमानदारीक्ा। देणे क प्रपयेक विभ. ता हरेक 
चपरासी भपने को अपमरसे कम नही समभता) ठीक भी है आपको यदि मफसर 
से वानचीन करनादहैतो पटिले नौकर वी आज्ञा लोजिये भौर उमक्षो प्राप्त करने 
मे आपको केवल एक दढ रुपया उसे चाय नाश्तेके देनेहोगे। दस विनस्न 
अदायभी के वाद ही आप अन्दर प्रवेश पा सक्ते) 


सारामा सारा ढाचा विगड चुकाटै) शुरूसे प्रत तव सव बुं देा 
हीह वेडाक्सिष्डोचलाहै किदे मभालाजाय। 


यह्‌ बात सोचना वेकार है । इसके लिये तो माप कट सकते है फ अपने 
यहा सारा ढाचा, च्रष्टाचार, वेईमानी, रिष्वत के कीचड़ मे गले तक दूत चुका 
है । इस स्थित्ति मे इमे बचाने पै तिये सोचना अपने को धोखा देनसे कम नही } 
शूसेतोदूवनादहीहैसोइते भिनाच्डे जैसे चल रहाहैवंसादहीचलनेदेभौरदही 
सके तो ऊपर से एक धर्केका भौर लगाये । 


नही, देवदास ठेसी बात नही है! बभी जो विग्डाहै वट्‌ मानाकिक्म 
मेही है लेकिन यह्‌ बात नही कि इसे नियत्रित नदी करियाजासङ। सवकृछहो 
सर्केताहै किया जा सक्तारै। इसे वर्तमान परिस्थितिमद्योडनेका अथेदहैकि 
इसे ओर वित होने दिया जाये । इमको रोकने का कोई रास्ता ही नही निकाला 
जाय 1 एक बातत बताओ कि आदमी जव बीमार हो जाता है जौर उसकी स्थिति 
चुरीहयोजातीरहैतो भी आखिरी समय त्क भी हम यपने सारे प्रयत्न करतेहैकि 
वह टीकेहो जाये । यह्‌ बात जरूर है कि समय लम्बा लने ॥ 


हा, यह्‌ बततोर्जभी मानती हू कि समस्याको समस्याकेखूपमेनटी 
चोडा आ सकता उसक्रे लिये उपाय करने ह होगे जिमसे उसे सुधारा जा सकफे ॥ 


४२८गसत सदरम 


भाग जिक्भार टेच्टि डते, कही भी स्वस्य वातावरण नही दिवता 
किर हम अगते इसको सुधारनम सफल नही हो क्ते} समठनहौ जिमम इन 
विचारो कौ सच्चे रूप म मानकर चलने षाले व्यावहारिक लोग हो 4 उनके सहयोग 
सेतो अवप्यपुदतिषाजा सक्ता \ 


देखो दबदाप्त जहा तक सगठ्न कौ चात्त टै मेरे विचारेमरटी नही 
जहा सगठन यै बात सामन जविगौो जरूर उसकनेत्ताकरूपमवृष्धंलोगर अमे 
भयेन ओौर अपने स्वार्थो दौ वूति क रास्ते दूना शुरू करदगे१ जहा तक 
सोचता हू सगढन नाममही णक सकुचितता का आभास होता है जयि सगठन 
सध ठे व्यक्तिगत सूप मे हौ इस दाच को अपन अपने काय करते दुष पूरी 
शक्तिस सुधारने का प्रयास करे! 


भूभेतोक्म आभाहै। मेँतोजानताहूजो भौ सुधारने क्रा प्रयत्न 
खरग स्वय हानिः म र्हैगा \ कथोकि ठेस -गेगो को अगे बदने नही दिया जाता । 
जहात्तकहोनादहै इस प्रकारकेलोगोकोतगक्रिया जाताहै) मेरतोरोजही 
काम पडते रहते हँ 1 थदि सच्चाई ईमानदार से चलतो अजदी प्रसरद करना 
पडे ॥ 


एक वात चया यह्‌ सच नही फिजो भो विगडा है आपने हमने ही विगाडा 
दै) रफवितं लना हमने मिख्लाया ) खार श्रष्टाचार हम ही ्िखात है 1 


संजेश सरफारके भीः काम हैँ । उसका कर्तव्य नियत्रण रखना है । 

मरकर नदी क्र सक्ती ) सरकार कानून बनाती हैम लागू वरती है! 
तुम भ्रष्टाचार बरईुभानी की वाति करते हो + देखते नही एकं मे ऊपर एव विभाग 
खोले हृए है । सरका< का कराड रप्या खच होता द लेपिन नीच के कमचारी 
लोगो की गलती से सव षाम खराव हो जतते है! हम वजये सरकारमदोपनिका 
सनके स्वयमे कपया निके ओर उनका उमूखन करन का प्रयत्न करे ता सव 
कुद स्वय ठीक हौ जायेगा । सही वात तो यह दै कि जनताम भी कुं गलतियां ह 
सरकार मभोक्हीक्टी कमजोरो है फिर भो दाना भितफर यदि कुं करना 
चाहुंतो मे नही सममता कि को कटिनाई सामने जये 1 


शरस वाते सषि सब सहमत तो हो जात है लेकिन यह्‌ सव कुच्‌ कदा हो पाता है! 
अनतता सपन स्वायं देखती है सर्कार कानून पर कानून दनानी है माश्वास्न देती 
है नेता लो धापण देते है उदघाटन करते दै ओर अपनौ पुर्खी मजबूती से दवोचे 
रहते ह्‌ 1 इस प्रकार क स्विति मे देश मे उ दति, सुधार समृद्धि की वते हास्मास- 
वद च्रतीन होतीदै) 


गलत मदभे॥ ५३ 


गलत वात यो जानते टृए भी उस पर निष्पक्षता प्रकट परना दम यात 
क प्रदणिति करता टै वि भप गुदभो उमे प्श्षमेहै। यदि याप उमरे प्रति 
त्रिध कौ भध्वना प्रफद नही करते षहैतोद्सरे मायने भाषसे रोपनानरी 
चाहने ! दम प्रतार से आप निष्पद होने दहृएभी अव्रत्यक्ष स्पगे उमरे पपाती 
हेभतेद1 


खैर छोलि न वातोको। नतो राजेश वाद्रू यापी कु हकताव 
लाने वाति ओर नभ्राप देवदामजी 


देखिये सविताजी, आप देप्रदात यी वतद्योडर । इमत्रा वारण यट्है 
क्रि इसको गुहस्थी चलानी £ै, प्रेस चलानी रै, वच्चे पालनेहै। यदत मार वाँ 
सदररह।नमीत्कनतोशादौदहीकीदहैप्रौरनदही कोई नौकरी । इस परिस्विति 
मे मुके पौ चिन्ता नदी हो सक्नी। 

अच्छा जी आप इनकीश्रेणी मे न सही । भाप मवसे अलग हौोक्रर चलिये। 

अच्छा देवदास क्टाजारहैहो। 

इतनी क्या जल्दी धी । जदा जाना दै बहा पहच जाता, फिर पृछ लेता । 
दहली जा रहा ह 1 

गै भीदेदली ही चल रहा ह अच्छा रमा । 

गाडीतो रास्तेमे स्कगी नटी । लखनऊ ही सकेगी । 

राजष वात्र लखनऊ आर्ये त्तो हमार यहा अवश्य भार्ये । ये मेरा विजिटिग 
कां दहै । वस्त अमीनावाद चते आद्ये, जिसे भी आप पृद्ेगे आपको मालूमहो 
जायेगा । पिताजी का वही बहुत वडा स्टोर है दमलिये मव मच्छी तरह से जानते 
है) देवदासजी याप भी आद्येग कभी) आपके साथ वोता समय बेडा ञच्छा रहा) 


कालेज भी खुल जा्येगे । भआपरको अपने कालेज मे आमन्त्रित बरेगे । 
विरह गीतोमे नो भाप प्राण डान देनह । वहत ही माक चित्र खीचते है । 


देहली मे मु एक मप्ताह्‌ लम जायेगा । लखनऊ माने वे वाद आपसे 
अवश्य मिलना होग' । गीतो मे जो दद आपको अनुभव होता है, वेह हम कयि लोगो 
के ददं का वहूत द्योदा श्रश होता है + हम अपनी बात, अपने दुख को चाहते हृए भी 
उीकूपमे शब्दो के सहारे नही कह पाते ! शब्दों मे इतना भाव कहागो हृदय 
कादुयठीकवैषेदीरूपम सामने रखदे॥ 


देधिये आप आइयेगा जरूर । हमारी मजिल आ पहूचौ है आपको तो 
अभी बहुत चलना है 1 


४/८ गसत सदं 


आप चडी भाग्यघाली है न्ने आपकी मजिल् स्वय आपके पास चली 
राई) हमे सभी मजिल की राह देखनी होगो पया पता मितेन म्लि। अपत्तौ 
क्षमे लगी ॥ 


अच्छा, राजेश वावू ! 
नमस्ते सविताजी, अवश्य मिलू मा अपे । 


राजे एक सम्ब जरसे केवादधरजारहादै । परे चार साल वाद) 
षने पड़ोसी लोगो के रहन सदन मे गये समय जौर आज पे कोई अन्तर नही भाषा 
होगा 1 सव कद्ध वैषा ही होया । गरीव मजदूर लोगो का क्या तो रहन-सहन हौ 
सवता है वेवल यही रोज कमान, अपना खचं चलाना । वे ही दो चार यतेन जिन्हे 
गत करट पीदा प्यारस्ते सभातले अपनी एूजी ओरं पूर्वजो की धरोहर मान काममे 
लेती आ रही ३। उनमे किप्री तरह काकोई परिवर्तेन नहीहो षाया है । अपने 
सीमित वस्तो से गर्मी, सर्दी, वरसात्त गुजारलेते है) रजेश का मवान सद्कके 
पास वाली गलौीमे है गरीब बध्यो को देखकर एकं वडी टीस उठती है । अपने प्र 
ही गुन्ा आता है वच्चो का स्वास्थ्य देखकर ! देश के भविष्य को इन्ही नम्ह मुने 
सच्चो वे कमजोर कधो पर मानने वाले नेताओं पर हसी साती है । मे शिथिल काय 
यच्छे गो स्वय स्वस्य नही है जो स्वय मजबूत नही है उने देश के सुखद समृद्धिसील 
भविष्य कौ वात्त सोचना कितनी वड भूल है । राको जवयेलोग दिनिभर्‌की 
शकान्‌ को समाप्त करने के लिय गलीमराटके दुनडे विद्या भौर गोढने केलिये 
पेबन्दो द्वारा वनी हुई चदुरमेमुह टकसो जति! घोटी चद्रको मोटे सीषे 
लैटेये लोग लगता लां षडी हो 1 जिन्हे ठक दिया गयादह क्योकि दिनभर की 
थकानप्िवि इतनी शहरी नीदमे सोजतिहै कि करवटसेने तक काध्यान नदी 
रहता गौर सूवहं जव उनकी धर वाली बेपते धये प्रर जाने को उशती है तव उस्ते 
है ओरचलदैते दै नये दिनके राजयारकीतताशमे। 


राजेश के पिना दपतर मे क्लकं है! मा पडीसी लोगो वे कपडसो लिया 
करती है! छोटा भाई र । रजि के पिता द्धी शुरू से इच्छ थौ उने लडका 


लत सदर्भ{>भ 


क्षिक्षित होकर अच्छी नोकरी पा जाये 1 रजे पटगयाहुं सेभिनिञ्तेनौपरीमे 
सुचि नही । राजेश के पिता उतवी क्िक्षा ते प्रसन्न ह लेविन उवे वेषारवैठनेसे 
युश नदी । लेखन कायं ते वह॒ जो उपाजन करता ई उरते स्वय फा ही यवं चला 
पाता दं। वपो कः वादजवधरबातादतो जकूरवृद्धस्पये अपनीगामोदै 
जाता । कुछ कषडे द्धोटे भाई कैः लिये वनवा दता हं । वह्‌ जानता हवि भव वहे 
यद्यहोनरुकाद्‌ं स्तूवमे पठता, उक्षफाभो (क मित्र ममाज ह जिसमे प्रणनो 
स्तर वनये रखने के लिये ऊपरी टीषटाप भी थो बटूत जसूगी है। 


राजेग को यमने वचपन मे साय सेलने वाली मनाव धादओआ रट्‌ 
गयौ वार यहा भाया था तव वह्‌ अपने यौयन की ददलोज पर चरण सप चुकीयथी। 
तव ही उ्तका पिता सोमू उसी शादी १ वाते सोचने लग गया था । मीना वचपन 
सेहीसायमेचेती गौर वडीहुक्थी ) णुख्ते ही ए दुमे वरे प्रति गहरा बाम्पंण 
था} धीरे-धीरे ये होति गये 1 आयु के साय-साय वचपन की मजाक, एषः दूमरे वौ 
द्योदी-छोदी वातो पर मार देना, शिकायत बरना सव समालहोग्ये | भव्रतो 
सामने भा जाने पर एक नजर देव लेने मे भी यडा अनीव सा लगता है । वचपन का 
स्नेह यौवन तक अते-भाते प्रेम का रूप धारण करने लगता है । उसमे शमं काश्र् 
का जानास्वामाविक़दी है! हे सन्त्य रोने ीताके षर एते करव्थिहो। 


वह इन्दी षिचारोमे खोयाहृमाथा किटरनकी गतिम क्तिथिततताओ 
गर्द मौर गाडी लखनऊ स्टेणन शेड मे पटच गई 1 स्टेशन पर खडे नोगोषी 
साख अपने-अपने मागन्तुको को खोजने मे लगी हई थी 1 जैत टन वाये वहती 
जाती लोगो की दृष्टि मे सावधानी का भाव बढता जाता था) सोच्तेये भगे नटी 
कही पीदेहोगे । टन रुक गयौ । तेज दौड भाग णुरूहो गर्दथी । रजेणकीदटष्टि 
श्पनेष्छोटि भाहूको दूढने का प्रयास कररहीथी लेन दूरतक दोनो भोर वह्‌ 
दिखाई नही देरहाथा। स्वयं सामान ले नीचे उतर आया 1 सामने्े अपने चद 
पित्ता को आते देख उसकी प्रसन्नत्ता का वाध द्ूट सा गया उमने भी उनके भूर्दार 
चेहरे प्रर दौड आर हल्की सो प्रसन्नता के भाव से सम लियावेप्रमन्न है उसने वह 
कर चरण स्पशो विया । पितानेपृत्र को उत सीने पि लगा ल्मिा राजेश अपे पिता 
कौ श्राल्लो से गिर म्ये नासु शोदेखरहाथालम्तताथावे उन्हेद्धिरालेना 
चाहते हो 1 उनके सुओ मे जहा पृ कं आगमन का सकत था, दुषरी ओर 
अवश्य ही उनके हुदय मे वेदना का गहरा भाव दधिपा हआ था जिते यजेय समभः 
मही पाया ~ पृद्वढ- 

पवन नदी श्राया । यापने बेकार ही तकलीफ की, उसे ही मेज देने! 

इसका उत्तर बहत ही गभीर भाव से दिया मया -दा वह॒ नही आया) 


९ (गलत संदभं 


गजेश ने च्म बाते को यहो समाप्तक्रव्रादेर चने का विचार कर, 
माणान अपन हाणेमेचेल्लिया ओर वाहुर आकर +क इकका कर लिया। जिसम 
पिता ओर पुत्र दानो ्वैठ ग्य । उप्तलग-हाथममि मारी की सारी दुरा, वाजार 
पहिशे जैषहीरहु। कोईमतर मही आया! उको सामने वाली पान्‌ की दुकान 
रिखाईुदो जहास वह्‌ पान सिगरेट उधार लिया करता था॥ दुकान का मालिक 
मुहम्मद अली वठा अपन शिथिल हाथो वेमन पान लगा रहा है । यह उसका रोज 
काकामहै) यदि वह्‌ नही करे अपने वच्चो कारपेट कमे प्राते मुहुम्मदेकसारे 
बात पक्करसफेदहोग्येये कमर भ्क्कर कमनिहो चली थी। लम्बी चुप्पी 
केवाद राजश क पिता प्रण्नं करिया-वेटा तुम्हारा पत्रे कलहीमितायाचि तुम 
आ~हैहो । वृम्द्रारी मा क्तो वहत खशी हई! वहवलपसे ही तुम्हारा तजर कर 
र्ट रै वडाप्ार हि तुम्हार लिय उसम। 


वड दिनो बादभायाहू पिताजी । हमेशा उष्सेदरुरहीरहाह्‌) पहिल 
पाई के कारण वाहुर रहता था, अब यदि यहा कौ नौकरी नही मिली तौ जरूरी 
हिक फिर बाहरही जाना पड़ेगा} क्याकरें सवकं जूरीहै) 


तुम टीक क्हतेहो। आजही कहरहाथौकरि इस यार जबतुमभा 
गयेहोतो वह्‌ तुम्ट्‌ वापस नही जाने देगी । बदा समभायाकि नौररी कटीभो 
भिता करनम कोई वुरादइ नही टै । अपनघरकीलेतीतौ है नही कि बाहर जाना 
ही नही पडे । वुम्हारी माका दिल बषटूत कमजोर है । समभाया प्रर उत्ते सममःनदी 
भाती) 


पि्तिजी नौकरो का ष्या भरोसा । जना मिलेगी करनी णमो ओरमर्‌ 
यां र्दे न रहनस श्याहोताहै। पवन तो यही रहता है। दोनोमेसेएकतौ 
लापकेपामद्ै। चिताजेनी कोई वातत नही होनी चाहिये \ भयी वार्‌ जनै 
बरौटा था उपरमे व्यवहार मे मूर बडा भच्ा लगा। 


स वतसे राजेणं क पितामे राजेश के प्रति प्यार कातूफान सा उ 
आया । उनकी भाष नमहो चनी थी } लगता थ उनमे दुख का गहरा भाव चपा 
हो । हही बातोकवौम रेशा मकान गया! इक वालेकोप॑स देकर 
सजे धरमे रजी से उप्र चढ गया! माकेर्ैर छु । सा मपनत्रेम को रोक 
नही सकी मोर उत्तरी अचोसे अआसुभोको धारा बहु निकी मानेवडप्रमस 
थने कौ भूद्यिादीज्सि पर वह्‌ बठ गया उज्लतिममाके चेहरे परर उभरे 
भावोसि दुत हदम्‌ का आभाम होत्ताया। रजे पएृचंवैठा- क्योमाक्पा 
बात बडी दुखी लग रदी हयो ! पवन कहा गया है । इतना समथ हौ थया । 
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माकी आखे उवडवा आयी 1 मुभे लगा करि मैने उसके दुख को कुरेदा 
है। मां ने बहत ही दुखी ढग से कहा- पवन की स्गति ग्येदो सालो से बडी 
सराव है1 उसने पढाई भी द्योडदी है! सारे दिन शहर मे गडा करता फिरता 
है 1 मये दिनो उसने एक सेढ के यहा चोरी करली थी 1 उक्ते पुलिस मे वद करवा 
दिया 1 उसे सात दिन द्ो ज्मेगे कल क्या करे । 


राजेश को लगा कि जो आशये उसने सपने भाईसकीथीवे मव वेकरार 
थी, मिथ्याथी। इन वातोपर विश्वास नरीटोरहाथा) लेकिन मा रुठक्यो 
योलेगी ¡ उत्ते हृदय मे भाई के प्रति प्रेम, घृणा का रूप लेन लगा । उसा विचार 
प्रवाह इतना तीव्रहो चुकाथा कि वह इन सव वाती मे जड रह गया] उसके 
मुहसेकौ्ईभी शब्द नही निकलषारहैये) 


माने सिसकते हृए अपनी बातत जारी स्वी- तेरे पिताजी तो पवन को 
घरमे रना ही नही चाहते । वहत कट्‌ लेकिन वे उसे दुंडाना भी नही चाहने । 
मुई प्रेम ही नही है उनमे उसके तिये । एक ही जिद पकड रखी है कि णो जैसा 
करेगा वैसा ही फल पायेगा ) बेचारा पितनौ कठिना मे होगा 1 वच्चे हैँ यलती 
हो जाती ह] 


राजूकीमा तुम समभती क्यो नही । गलती एक बार होती हदो वार 
होती टे बह पूरे दोसालसेमेरी टोपी उचछालता म रहाट । दितना समाया 
लेकिन उते सम नही मती । रहने दो नीच को थोडे दिन अन्दर सारी चौकडी 
शूल जायेगा 1 न जाने क्या समभत्ता है मपने आपको । सो मौलादनभी हो तो 
कोई दुख नही 1 सारा मोहस्ला उगलिया उठाता है मेरे पर। गरीव ह लेकिन 
इज्जत भीत कोई चीज होती है । तुम्टे भौ कै देता ह्‌ कोई जरूरी नटी हैकि 
उसको दुंडवाया जावे । रहने दौ थोड दिन वही ! 


पिताजी, इतने कठोर भी न हो जायो । ये बडे दुख की वात दै कि उसने 
मपने काम को दछयोडकर बुरी सगति अपना । किरी हो सकता हं धपरने रास्ते 
परआजाय। मा,एेसादह क्ल देेगे ¦ क्या कर सकने है 1 सगति उसक्री गलत 
र्दी 1 अभो तो पिताजी, छोटाही हं सव ठीक हो जायेगा । इस उघ्न मे क्वो 
भोजे समति भिल जाती ह अपना लेते । लेकिन वे सका बुरा परिणामं नही 
सोचते क्योषि- स समय तक इतना ज्ञान होता नही । मेरे एक जान पदिचान के 
सेठर्हक्ल परे उनत्ति मितूयाहो सक्तारहै मेरी इस मामले मे सदद कर 1 उनकी 
सची जान परिचान ह्मी । माप पिताजी चिन्ता न करे ईश्वर सव टीक करेगा । 
मा देषो बहत समय हो मया है अव मो जायो, पिताजी याप भी सो जाओ 1 
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खानां खाति, वनाक्र रपद! 


ही भव देर हो रई 1 रात देरसेषुछभीनटी भाला प्न ग्राकर 
ह पाह! उसके दोस्त लोग भी जेलमेहोगे। 


नहीवेतो सारे भाग यट हए पवन ही भवेतां पडा पफा। उमम 
दहनी भीतो समम नही} 


दुम आराम करो । भ यही बाहर ही सो र्हा । 


रने का हृद टूटा जा रहा या एवन बे वारे ब सोचकर १ व सीनता 
थां पवन पदमे मे अवि रेवा । वयोकि पटने मेये वह णुरमे दी प्रयम्‌ ? षी मे 
पास होता रहाट । तिश्रिन दस स्तर्‌ पर्‌ आक्र उति दपनी योजना विनागे मे एकः 
वडा गतिरोध सा अनुभव हुमा । उसङकः माता पितासोग्ये) तभी उमक्रे षन 
विचारो ने उपे सोने नै दिया { राजेश वैसे वहत यदा हमा पा तेन अगान्त 
म्तिष्कमे नीदनदी भारहीषी) उसे पूरा यादहि करि चार सात पर्ति ज्व 
राजेश दित्ती गया धा अपनी पढाई के लिये, तव उसे माता-पिता वडे प्रसन्नं ये 
चषि इन चार वर्पो मे उनमे वडा परिवर्तने ला दिया धा पवन के दष ने, उन्हे 
वृदावस्याकी भर देत दिपा घा! इ्ही धिदारो फी गहनतामे धकानकै 
करण उसको आप फव लग गणी सत्रा उति ध्यान नही रहा। 
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राजेश को सत भर नद नहौ आयी । घोड़ी सी भख तगो थी 1 ठेषे वस 
एक ही विचार कादे जा दहा था । वहे दैनिक वा से निवृत्त हो शहर कै प्रतिष्ठित 
सेठ कमलनयनजी कर पास जाना चाहता था । यदि देठजी स्रिफाश्ि क तौ भान 
ही पवय बो चुखवावा जा सवता ह } जल्दीकरतेभीनी बजरटेये। माको याप 
धासन दिलाया कर वहं जरूर पवन को धर ले आयेगा भौर घर से निकल पडा | 


गलौ के नव प्रर मीना वतत तिये खडी थी । उसकी दृष्टि रभिश पर्‌ 
पटी । उत ज्दी से नीचे भिर मये ब्राचल क्ते अण्ते वद्च पर छा लिमा \ मोना 


म भो रजेश्के चेहरे पर विदर आयी दी को समभ लिया ! गजस ने यामे ह 
पृद्धा-कंषो हौ मीना { 


भच्छी हू देथ नदी रहै । वदी जल्दी अये । अभीतो बौर बाहररह्‌ 
शप्तेये। तुम्हारे नही बाति ग्ने से पवन परितनाखगयहो गया है । उसने सारे 
हल्लेम तुम्हारा नाम वदनाम वर रपारै) 


अरेतूतासारी वाते ण साथही कह गयी + मुभ मानृम रै पवन विड 


गया है । उसकी समति अच्छी नीद लेकिन इमम म क्यावग सक्ताहू। छोड 
इन वातोकौ ओरसाप्रू चाचार्कसरै1 


अच्छे । बहुत पाद वरते है तुम्हे । अवयहायाग्येहो! यही रौ, 
मवाप के पाम 1 पवन को सुधागो । देखते नही क्रितनी दृष्री रहती है चाची । 


अच्छा, अच्छा भव अपनी शिक्षा वन्दवग) गल की द्ोवरी पली गिक्षा 
देने । भूल मयी जव नाक भी साफ नही करनी आती थो आज वदी वाते क्र 
रही हँ । सोमू चाचासे नमण्ते कहना । हो सग्ाता शामक्ो घर आऊमा। एक 
बात अभीभीतेगेमे वसी की वमोह, वानं वातत पर शणडा करती है । मभी 
तक यही ह । गयी नही कही । ौपू चाचा तो जवै गयी बार याथा तव 
ही कह रहै थे कि अव जल्दी ही इम निकालना द । 


तो तुम्हे क्या तकलीफ हो रही द मेर यहा रहनेसे।मेराधर हयी 
रहूमी देष्रती हु कौन रोक्ता ह? 


देयता ह तेरे को स्यता कौन है या । चाचा म कट्कग एक दो महीने 
मयहास्े किसी बन्दर के साध बाहर नही भेज दिया तो मेरा नाम नहीं। 


बेडा वेषर्महो ग्याहै। तो चाची को प्रहिते मनाकरतीथी कि इये 
कालिज भे भेज दिया तो बिगड जायेगा ! स्च निकली मेरी वात । 


जानता हूतेरे मनमेक्याहो रहै श्रभी। अच्छा अपना काम कर 
तेरे से बहेसकरेजोपागलदहो। शाम को माऊयार्गै। 

अभी केहा चल दिये नेता बनकर } 

कोई कही भी जःरहा ह क्यो रोकना उसे, तेरी बलासे माड म जारहा हो। 

शौक से जश्रो भाडमे! जोरसे हसदेतीहै) 

पगली कही दी। 

मीनासे वात करना बच्छा लया । ज्यादा अन्तर नही आया है उसमे । 
गली स निकल बाजार को भर आ ग्या दस बजने कासमयहोरहाथा) 
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काचेज मे पडनेवालि दाच, आप्ति मे काम करने वाले चपरासीसे लेकर घटे 
अफसर लोग तेजी से बडी सप्वधानी से च्तेजारै दै । यह्‌ दृश्य रोञदेखाजा 
सकता दै । ठेस व्यस्तता, भशीन ठौ तरह चलन ववां हृदय मे एक नीरसतता का 
भावं जाग्रत वर देता है! फिर दिन भर दीत जने पर शामक्ो पांच वनेसे फिर 
षस प्रकार की भौड भाई सडको पर ददी जा सक्ती है । उसमे लोगो क चेहरो पर 
कान, उदासी, मालस्य क भाव स्पष्टतं देखा ज सकता है\ जवकि सुवह्‌ के समय 
आफिस अपन अप्रन काये से जान बले लोगादे चेहयो पर नय दिनकानया 
उत्साह विवा होता र जिस्रवे दिन भर टेवल पर पडी फाहइलोमे जो दते द \ दिनि 
भर देवल पर दृष्टि गडाय काम मे जुरे रहते है जिमवे वदसे म उन्दै तीन चारी 
स्पय भिल जाति है जिसके थपन परिवार का दोनो समय का भोजन जटा पतिरहै। 
महीने क अषचिरोदिनोमतो सामान्य रूप से षडोसी लोगोसे उधार तेकर काम 
चलाना पडता है। वलक्रं लोगो की जिन्दगी फाद्रूलोमरेहीदोनजतीहै। इन्दी 
विचासोमेदूवा चला जां रहाया सि उसके दोस्त सोडन ने आवाज दी । मोहन 
मौ पुस्तकौ की दुकरान थी । वह्‌ राजेश से काफी तमय से मिलना चाहता था । 


राजश को विठते हुए बोला~ भरे भैया राज्‌ सूव उन्नति की तुमते॥ 
तुम्दारीये दोनो कितवे जग्रसे मेरे पास आई बहुत ज्यादा खुभी हद । वहत 
समये ्रिलना चाह रहाथा। पिताजी सदो एकं तार पृदया भी। लेकिन 
अयिगा भयिगा कहकर टाल लिया । 


कमा चत्त रहा है कषम! अच्छा वेना निकाल सेते होगे दुकानसे। 
अच्छी दुकान लगाली है ये षया कम तारोफ की बात्त दै । 

डा, सुजार लायक तो निकल थात्ता दै दस 1 सव॒ मिलाकर कह मते 
हो भच्छाचल रहाहै। ज्यादा पढ नही सका तुम्हारी भाभीतोवीषए 


पाह) ने उतत बतामी, दुम्री कविता की कितताव, उसने वहत पसन्द की 9 
नौकरी नेया कर रकौ है । 


नौकरी मिलती कहा है । थोडा वहत अखवारो मे लिखना ह 1 

मरे भाई, मखवारो से होता क्थारै। वुं धधेकीभौ वात क्रिया 
क्रा! एम.ए तोकरदही लिया दोगा। 

हा, करं लिया । नोकरी की तलष्शमे हू । 

एक मिनिट माया-~ हा, मपप्के लिये खास तौर प्र मेने दिल्यी पे राजेश 
की दोनो 1 १.५ 
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मविताने भी वधी भद्रता वै साय ्रतयत्तर दिया मौर सवाल करवंटी- 
वड दिन लगा दिये आपने देही मे ! मैतोक्ई दिनोसेसपङ्गी प्रतीक्षा कर 
रही थी । भापक्री उचित्पये पदन कौ षडीतीग्र श्च्छाथी) मोन ष्टु विके 
तौर पर आपकी ये पुस्तके मगाने कौ कहयाया। 


आप्सेक्हायाहौमम्ताहै किदो मप्ताह लग जाये वहा । नेनि वहा 
जाने पर कुछ दिन मधिक एकना पडा! गयो रती पटूवा है । सोहन दाना 
शितां देना । 


राजेण ने दोनो रितार्वे लेकर अयने युतं कौजेयमेषेन निङ्गाला भौर 
उन दोनो पर लिख दिया- "यारा के एक पडाव पर मिल जनि वाली सविता को" 
मौर उन्हे मविताकौदे दिया) सविता सोहन बो पुस्तनो का मूत्यदेने लगीतो 
राजि ने वीमे रोक्ते हुए क्ह्‌ दिया- आपको मेटवौह। स्पये वथादेण्ही 
है आप, ओर उक्षे जेय से रूपय निताल कर मोहन वादे दिय । 


हा, दोनो पुस्तको के प्रकाशन के वारे म व्या रदा। 


एक महीने वाद प्रकाषन प्रारम्भ होगा। भाणाहैदो तीन महीनेमेदही 
वाजारमे आ जागी । उपन्यास वडा पर्षम्द क्रिया गया । 


उपन्यास लेखक यदि क्विदैतो भौर भी अच्छा लि सक्तादै) भावो 
की गहनता, क्वित्वमयी शैली सेमा जाती है । क्वि नयी-नयी वाते, कथितायें 
करता दै भौर उन्हे उपन्यास म श्रसतुत करता है । शापक कवितारये अपनमे जो 
ददं क्रा भाव रखती है आपक उपन्यास मे भी अवश्य उसका भाव रहा होभा 1 


हा, कु इसी ढगक्ाहै। तुमतोजानतीहौ विः दुली भावो का 
प्रस्फुरण हृदय की वेदना की राह से हाता है भौर यह वेदना जहा भिलतीहै 
उति तुम सममतीहो) दुख सवके हृदयम होता है ) लेकिन प्रकट करनेके लिय 
सशक्त भावो का होना आवश्यक है । भावो क होने के बावजूद प्रत्येक मनुष्य तो उन्ह 
प्रकट नही कर सकेता । कवि, लेखको मे इस श्रकार के अपने भावोवो प्रेषित 
करने की अद्भत शक्ति होती है जिसके सहारे वह॒ अपने को प्रकट करता है जपने 
विचारो को पाठको के सम्मुख भपने शब्दो म रखता है 1 


ञआपटीक्र कहु रहे) मभिव्यक्तिके लिये सुदृढ, व्यवस्थित भावोका 
होना मावश्यक है । इसके विना कोई भो लेखक अपने भावो को प्रकट नही कर 
सकेता । आद्ये, घर चलिये 1 


आज तौ जाय क्षमा करै, क्योकि आवेष्यक कायं से कही मिलने जानार्है 
फिरभीदहो सक्ता है जिनते मिलना है, न मिले। बडे लोगो का क्या भरोसा टै! 
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किनसे स्लिना है आवको । कयो वटूत जलरी कये है । यदि यवश्यकं 
हीही तब तो शपके रोकूगी नरी । जव आपका क्यंशेजायेतोधरपण्भा 
जाइयमा  ग्रच्छा र्हैगा ! पिस ओर जयेम आप 


मुभे इधर जाना है सेठ कमलनयनजी के यहा } 
अच्छ उनसे मिलन जाना है मापको । यह्‌ तो अच्छा हभत रष्व हमार 


घरपर रहै ह करीव बारह वने । आज उनका खाना हमारे यदाहीटै! मेरे 
माध चर ही चलिये, वही पर मिल लेना! 


ठोक है । नच्छा भष सोहन, फिर वादमे मिन्‌ गा 1 नम॑स्ते, आद्ये चलें । 
इधर आद्येभा मेग गाडी उधर खडी है ) करई परेशानिया रहती है 1 


घरलौट रही थी कि पुस्तक की याद आ गयी } यह्‌ अच्छा हुभा करिभाप मिल 
गये । आप नही मिगततो न जानि क्था पताओआप धर अत्तिभीयानही) 


नही जवक्हदिपाथा तो जरर आता + गयी रत्ती तौ पहुनाहू। 
साज धानि का प्रण्न नही उत्ता हा दो चार दिन वाद अवश्य आता। 


मेरा मतल था शायद आप भ्रूल जति । माप कवि जो ठह्रे, आद्ये । 

गदी चलति हए सविता अनी न्ग रही थी रजेषवुद्धक्टना 
चाहिते हृष भौ स्क सयां । इम घात्त को सविता ने देखा । रजेशरे भावोषौ 
मपभत दत कटा शायद कुछछक्हर्हेये? 

नही बुषनही एसी कोई बात नही । 

य समनती ह आष जष्र कर द्िपा रहे है । क्टिये न कया कहना ह । 

फृष्ट नही । नोह खास वात नही 1 कहुगा तो फिर कहेमी माप ववि ह । 

नही, आप्‌ वहियेगा । 


सौीचरहाथावरयि कौ कत्पना विनास्वीके मपूर्णं है उयपे प्रिना कुष्ठ 
मही लिखा ज) मक्ता । उपती से स्ररे भावो श्न भरस्व होता है) चहिवेग्यमारकः 
हो, चाहे भ्रमबे पा चिग्दवे सवभावोको देनेवालोस्पोहीहोतीहै) 


तो दसम कौनमी वान यी जो आप बताने म इतना हिषकिचा श्टैथे। 
वेडीसाधारणमीतोचातदहै) 


ह ॥ 
लेकिन आप वु वताते से धेया रै है) किये आपकी कल्पना मे कौन 
सीष्ट मा रपकौ है जिहते छिपाना चाहते है 1 
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दिपानातो क्या है जपय स्वभावके वारेमे सोच रहाथा। इतनेकम 
समयमे आपसे वडा प्रभावित हज ह 1 


वड भाग्यणाली है जाप । अपसि तो मुर प्रभावित हनि मे वडा सर्म्वा 
समय लगा) क्तिनि ही दिनो से अपश कवित्ताएु पठती रही हं। अव जाकर 
भाप प्रभावित क्रपायहै मुके! 


आपका तरीका ज्यादा अच्छो रै । मभोरता भो होनी जरूरौ है जो गभीर 
है उस्र जल्दी प्रभावित नही करिया जा सक्ता 1 


कार एक वगले म प्रविष्ट हई नौर पोटिको मे सुव । सविता रजेए को 
घर के अन्दर ले मयी । अपन कमरमे वादो मिनिटमे लौटनानिकीक्ह्‌ चली 
गयो 1 राजेश कमर मे लभी सुन्दर पेष्टिभ्को वड ध्याने देता रहा। वहु 
अपन जीवन मे जो है उरे भी बहुत ऊ चा वडा आदमी वन स्तथा । लेकिन 
हमेशा घर की परिस्यितियो ने उप्ते जब भी उसन भागे की ओर पैर वढाये, पीये 
खीच लिथा । वह्‌ अपमी समुचित उन्नति करने मे असमथ था, विवश था । गेक्िनि 
सवय जो कुच आज टै उसमे वह्‌ सन्तुष्ट है क्योकि साधनो की कमी होने पर 
भी उसने जीवन से ओ सघयं परिय, हर कदम पर ठोकर खाई, पिर उठा भौर चलने 
लगा, इन सव परिस्यितियो के वाद भी जो उसने उन्नति की, उससे उते प्रसन्नता है, 
सन्तुष्टि है! पेटकेलियदो रोटी सुखसेजुट ज्ये मे ललक जरूरटै! इमम 
वुराईभीक्याहै? 


इन्दी विचायोमदूवि राजेश की ओर चाय काप्याला वडाने हूएु सविता 
ने विनग्रताके साय कहा-क्हाखोगये आप । कमाल मेरी भोर को ध्यान 
ही नदी) मैने भी नही चाहा कि भ्रापक्रो कुं कहूं । सोचा, देखें कव तक भाप 
इस मुद्राम इवे रहत है 1 मोचन जसी क्या वात आ गयी थी मस्तिप्वः मे । लगता 
है वडेपरेशानसेदहै। 


उसे पवन की याद एवाण्कञा गड भौर कटने लगा- जी परेशानियो 
का जिक्र क्या किया जाये । भआजये, क्लवो, फिर परमोन जने क्या-क्या। 
आज यहादोदिनभीढगसेनही वीतेकिजीग्रताहैयहासेचलं दरू । सारी 
सुशियान जाने कहा चली गयी ठुद्ध मालूम नटी) वसेभीक्या केम तकलीफ 
रहती है । लोग जव मु हसते देषते हँ उन्हे लग्ताहैकिर्मे खुगहू सुखीहू। 
लेक्रिन भ्राजक दविस ने मेरे दिल को नहीं जानना चाहा- उम्मे त्तिनाददंहै 
हजारो दुव भपने हृदय मे निये फिरता ह जीवन दै प्रति छने घृणित विचार 
मत्तिष्क्मेरहै। 
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देधिये इने संमीर न होये । क्या म अपङ्ी क्रिमी भी ममस्याका हल 
महो निकाल मकती जियन्ने आपको मानसिक णाति मिले । अभी साथदहीतौ चते 
अयि दहै 1 आप अच्छे मृहमेये। यकायक रेण क्या वातहो मई) वयो मुले 
कर गल्तीहौ गईदहैक्या? 

नही गलती दुम्हारी नहींमेनैदही रहै । कभो चरके समाचार नही जान 
पाथा । जद भी प्र लिदेमांने लिषा-वह दोक द! उसके प्रेमनेही विगडाहै। 

मकरी बति करने लग ययै है क्िमने, किसङो विगाडारै? 

खग छोडियि आपको कहकर मै स्वय वापकी दृष्टि मे नीचा नही होना 
चाहता} म चलना चाहगा । ममे कमलनयनजो से मिलना 

क्पाकामदहो गया उनमे। 

श्प, ही ्विकाट्षद क्रते कपर्पम है ' माव दतती स्चिनेस्टी 
हैस्द च्य बातमे तव्‌ मै मलग नही समभ््ता इसलिये कहु देना घाहुगा। 
मेसा छोटा भाई एक चोरीके जुमे मे पक्डागयाहै। उसहोम्केतोदुडवालू । 
माक हृदय दूटता जा रहा है । कम उग्र ह गलती कर वैठा । एक सप्ताह हो गया, 
पिताजी ने उसे चुडवाने का भ्रयन्त नहीं बिया) सोनना हं कमलनयनजी अवश्य 
भेदै सहायता करगे 1 


मड दु की बात है । आपको लनऊ आये पिला ही दिन निकला है । 
उनमे वदी परेलानियां देवनी पड रही दै ) मेरा दृढ विश्वास्सा हौ च्लाहै, भो 
भदभी शुर पते ही दुखी रहृत्ता है, उसे ममन पूरे जीवन मे दुख ही उठाने होति है 
इसे साध देखे तो उस्तका अत्त भी दुख ही होता दै । मुभे वैते ठेसा कहनानही 
चाहिये था! लेवरिनिजो मैने कहा वह सधारणतः लोगों के जीवन मे होता है। 


सपने ठीक कहा । ्ुशी ष्या होती रहै मेरेकोनष्ी मालुम । माजमभीनै 
उसकी कल्पना दर हं । जहा नैढा में केवल उसके वारे मे सोचता रहता हं । 
क क्षणमेरे जीवनमेपेत्तेभी रेह जिद मुखी मानता धा! लेकिन निसके 
भाग्यमे सुखी दहने कासयोगनदहोतो वियाक्याजा सकताद। वे सुखके क्षण 
दुखमे वदल गये भाज कोई प्रदरे किवेष्याये ? म वे रब बाते कहानी सी दिष्‌ 
देती है । एेसौ कटानी चित म ओरो को बताना नही चाहता । मै नही चाहता करि 
लीग पनेरी बृद्धि का मजाक उडाये। 


सापके पाई का नाम पवन? मचकहे, मुभे; कहते हृ दुखहौ 
रहए है ! यदि एक सप्ताह पदति बालौ चोरी जो पवन गौर उसके माधिणो ने नै 
धो. षीहीवातदहै,तोवद्‌ चोरी हमारे धर पर हई थी ओर उषे पकर लिया गया 
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९ 


या! यह्‌ वाते म भापते कहना नही चाहती वी ! आपने थोडो देर पहिले जव पवन 
कानाम बोला था, मँ समम ययी । लेकिन क्टना ही पडा । देखिये म पिताजौको 
फोन करती ह वे इस केस को अगे न वदाये । मँ जव आपशरो वाजारमे मिलीथी 
तो कोतवालीसे इपीके कामके विये जाकरश्रारहीथौ। 


इन सव बातो से राजेश कौ लगा कि क्रिसीने उसके मुह परक्राय 
तमाचा मार दिया हो । बहुत दुख था किं सविता उसके लिये क्या सोचेगी, कया 
प्रभाव पडेगा उस पर । उसे भपने पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने ये वात सविता 
कै सामने रख दी । 


अच्छा आज्ञाहो ॥क्षमा भी चाहता हू कि आपका समय लिया। 


नही रेस क्या वाते है । आप तो श्निन्दा कर रद हँ ¦ भाप पिताजी मे 
किये, सव ठीक हो जायेगा, चिन्ता जैसी कोई वात नही ! 


अच्छा, नमस्ते, चलू मा अभी। 


१० 


राजेश ऊपर वरामदे मे खाट डते तेटा हुआ कधेई उपमयास पढ रहा है । 
मा रसो वैडी खाना वन। रही दै । पवन जेल से छोड दिया गणा + उक्तम अपने 
परति तीव्र मात्मग्लानि का भाव है । चुपचाप वैढा पत्नि वे पृष्ठो को उलट फेर 
र्हाटै। वैसे उसका मन इन सव चौजोसे बलगहो गयाहै। उसे माद नही भाता 
इससे पडते कव पुस्तक हाय मे उठाई यी 1 पिताजी ध्राफिस जान षी तेयारीमे लगे 
हए ६ । उनकी आदत है सारा काम तेजी ति वरते है । दरदो जानकी आशक्रा मे 
वे कभी राजेश को, कभौ पवन को काम वताते जति है । राजेश का ध्यान उपन्यास 
से हटकर कभी नम्रता, कभी नौरा त्क हो भाता है । सविता के प्रति वह भामारी 
टै ययोक्ि उसी के केने से पवन कौ उसे विताने चुढवा दिया । णकार उसका 
ध्यान पाम मे रहने वाली राजेश की वचपन की मित्र मीना की आवाजसे टूटा! 

नमस्ते, चाची । 

नमस्ते बेटी । पवन खा गया है 1 राजेश द्ुटा लाया । इरे वाद्रूगी 
लोमनाकररहैये! राजेश उधरर्व॑ढाहै म््ितसे1 
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पहिले ह मिल चुशगोदू। उत मित्तनाहीतो क्ये मेरे षर म उक्ते 
नही, चाची वुम्हारे से मिलने भावो हू! 
भच्या चाचोते मिलने जआयोरहै। ठेतेकह री है जते रोन आती 


कही, पहकते रोज गातीर्टी रहै । तेन क्ती क॑तेटै नि प्िफंतेरेसे 
दी मिलन वायौ है । उस दिन घर्‌ अआनानही हज । घाम नौ घूमने निदत्त ग्या 
था। बल पवनके चकर मसारा दिनि खराबहो गया! ज शामबोदैषो 
माना हृभाततो भागा! 


जब इच्छाहोआ जाना । जवरदस्तीतीहैनदी। क्षमो टीका) 
फौत? सोपू चाचा। नीचे धाया धभो एक मिनिट ॥ 

प॑ैरलागू्‌ वाचा! ठीद होना, माबा! इधर्वैटो 1 

हां सीक दहु । वेरा मर तुम्हाय षया हल दह । षडा पूरी परलीना( 
हा, थव कटौ नौगरो कौ तताशमेह्‌। 


ऊवे पद सिते सोयो ही सको पर धरूमते है! दुमरो तरफ सरकारके 
पाप रोजगार नही दै! एसी क्षा से क्या फायदा है । रवते वी बात देणमो 
शिक्षाक तरीका शुरू से हो गलत ई। 


चारो पचवरपीय मोजनाये दस षाम को पूरा षरने मे भसफ्ल सिद्ध हृ 1 
इन योजनायो मे जो उदेश्य सते मपे वड़ो इमारतें यनपे, सवे बनायी जये, 
दुमरे देशो पे आने वाते तोगौ कौ दिने दे तिरे सारा काम माघुनिक तरीको षे 
हौ ) वकष वास्तविक स्थिति यह टै कि जिननी वैरोजगारी प्रथम पसवर्पीय 
यौजनापेथी, द्रूसरीमे चह घोटी वी मीर तीप्रोमे एकं चष्टे स्पम समन 
भयौ भौर मब सव चौपट । मारी योजनायै अव्यवस्थित, भपूर्णं ओर्‌ कात्पनिक 
रूपमे तैयार फी जती । वास्तवमेव योजनाभो ते ज्यादा अधिक कृ षन 
नही प्रती ) देश के नेता हते ै- अनुमान रिया जाता दै इस सन्‌ तक तने देश 
खाद्य सामग्री मे आरमनिर्भर हौ जायेते । रपी हालत्त रही तो ज कै नौजवान 
पढने वाले बच्चों कासविप्यन जनेक्या होगा। 


चेच, एक तरफ से शिघ्ला पर जोर दियाजाद्हाटै। देणे षघजटका 
अद्िकर्घसा शिक्षा पर्‌ खवंदहोरहाहैदूभरी भोर छछतर शिक्षा लेकर बेकार धर 
्वैठ जति है। जव वे अपने मधिकारोकीर्मागं क्रते है सरकार धारया एकसौ 
चालीस, अश्रु गैस, लाठी चाज से उनके आन्दा्नो का दमने रतीहै । कवार 
सौलिषो सचे धरून दिया जाता है ¦ रेते ृतध्न कां करते समय देश दे राजनीति 
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हमारे सविधान को उस कने के देते ह! यदि नवमुवकर सपने थधिवारोकौ 
णाति वे सायतेना चाहता है उन्दे प्राप्न करने तिये प्रस्ताव रयता, प्रार्थना 
वरताहैतो उगमे बुरा बयार? पएकमौग्तोयद बहा जाताति देतमे 
जननेत्र द्र सवरौ मग्ने अधिकारो षये प्राप्त वसने का खधिकाग् है भौर दूमरौ मोर्‌ 
जय अधिवयरो को अधितार ते स्यसे नही प्रायंनाने प्राप्त कम्ने क प्रयात किया 
जानारै तो उना दमन परिया जाता है) म स्विनिमे हमारे ही द्वात निर्वाचित 
सदस्य लोग कहा दुय वर व॑ जति? हमे एत्र हाय से मवैधानिक अधिकार 
दिये जति है, दूसरे हाथो उद दमनयपर ते वामे लिया जाताहै। एेमा ही 
जनततर दे पी नीव वन घुवाहै। 


तुम नवयुवक हौ देण पे ढाचे पौ सुधार सक्ते हो । एक यात, दतने बडे 
देश का शासन चलाना कठिन वाम है 1 उत्तमे जरूर कमजोरी रदैमी 1 दसतिये 
हरेक वातक्ोकमीकेसूपमेमान तेने प्र काम नटी चल समता। देश फे 
उत्यान मे सारे देशवासियो बरे भी कर्तव्य ह 1 जानते ही हो भरिते पीसदीसोगहै 
जोदेशे हिति की वात सोचते है । 

बेरोजगारी की समस्या के सिये नवयुवक वया षर सवते ह वृद मीतो 
नही । हमने पढाई को है सा-वाप ने पैसा पचं फिया है तो क्यो इन सवते वदते 
हमे नौकरी भीन मिले, ये कटा वान्यायै? 

वते भी शिक्षा नौकरी की जिम्मेवारी अपने पर नही लेती 1 शिक्षाका 
सवध नौकरी से भव्य है लेकिनि हरेक शित्त को नौकरी भिले जशूरी नही । 
हमारे गाव के बन्ने अपना देती फा काम द्धोड शहरो की मोर भाग्ठेरह। फिर 
शिक्षिते होकर नौकरी की माग करतेर्है वै बयो नही शिधित होकर अपनी खेती 
काकाम करते । शिक्षित हो जाने पर तो अपना काम गौर भी अच्छी तरहसेकर 
सकते है । दी वातकी कमी है देशवासियो की विचारधारा मे। तुमने देखा 
होगा कितनी वड सख्या गावो कौ शहरों मे मा गई है । उन्हे पसन्द नहीकिवे 
खेती करे । बारुगीरी करके ेढ सौ रुपये मे अपने को बडा सममते द । भवने खेतो 
की मिट जितम सोना पडा है उक्ति निकालने मे उन्हं शमं आती है । इन सव बातो 
से देण कै उन्नति नही हो सकती है । 

चाचा, पानी ही कहा है ेती के ल्िये। इस स्विति मे देश के फिसानो 
को फिस सीमा तक दोष दिया जा सक्तादहै। 

वर्प की अनिश्चिता को रोकने केलिये सरकारने बडे बाध बनाये । 
इन सव वातो पर सरकारने पूराध्यानदियादैओौरदे रही है । सवसे बडी यदि 
कोई वात सामने है तो वहु है कठिन मेहनत भौर सच्चाई की । इतेटो जानि वे वाद 
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हम प्रत्येक सेतर मे भाप्मनिर्मेर हो जयेगे । हेम क्यो निर्भर करते है स्रवार षर । 
भेदनत हमे करनी है । 
सोमू चाचाण मीनाके कारम वुठसोचारहै? 
सोचने से होना कया? जब भगवान की इच्छा हीगी, हो नयेगा । 
अव तुम यह्‌ जानते हो मेरी आमदनी है ही भ्ितनी। मुश्िलसे घर चलताहै) 
मनतोष्ररताहैजाजही पतर हयमरदू उमे । पासपेवुछजमा नदी । 
चाचा, जैस ततेेबवतो शादी वर डालो! 
बर्‌ लडवा मिल जाय ! तेने देनकोतौमेरे पामहैही क्या? ह्मेणा 
इसी वात षी चन्ता भुभे खाय जातीहै। द्रमशौ भा हमेशा घावो कोवुरेदती 
रहती है । द्तना भौ नही ममभतौ नि णादो के लिय गाठमं कुं षैसा होना 
चाहिये । धमाप्ररेजो होना है होकर रहेगा। 
चाचा नौपरी लग जान दो । भगवानने चाहातो सारा फाभटीकसेहो 
जायैषा ! चिता न क्रो। चित्त जैसी कोई वात नही ! अच्छा सा दूत्हा लवर 
भागा उमके निय} 
तुम्हारी वोली फते । वुम्हारे पिताजी मे मिले वडे दिन हौ गये । 
वित्ताजो अभोभयेह} उन्हुं शायद देर हौ गई । माओ, ऊपर चले। 
यस टीकर है उपर चलने कौ हिम्मत नही मीना उपरदैया महीर 
कपरहीहै। 
अआपिका ज्िफाफा 1 मौर क्था हालचाल हैँ आपके । भवा वड साल बाद 
शपे हौ पहा) कभी वभार आकेर सभाल लिया क्रो) बावासेघरकाकाम 
तना होता नही । पवन मिसी कामका नही रहा। 
टीफवहरङ़ेहो। भव यही रहूगा । मेरी पढार्हृका काम पूराहो ग्या । 
अच्छा नमस्ते। 
नमस्ते णा 1 जच्छाजारहे हौ चाचा, ठीक है । अरे, वाहु देवदासका 
पत्र ! जिन्दगो म पहली धार लिखा है, सलि ने । 
प्रिय राजेश, 
पत्र पकर दुम चउ्दासत हो जाओगे । मै चाद्ता नही धाकि तुमरे कृ 
बनाऊं + रकन नियत्रण मे रहने मे जमस्यं हू । मुकमे दोस्तके लिये प्यार है) 
दिल्ली से लौटते समय तुम लखनऊ ठहर ग्येये ) गै थगेमार्हा या! भगरलदही 
स्टेशन पर नीरजा के परिचित डिव्वे मे चद \ उनप्ति काफी देर पक बातचीत होती 


गलत सदभं। ५९ 


रही ॥ उनको क जानता हू} तुम्हं याद होगा क्रतिज ते जवयये तवम चुनायक 
सिल्िति मे मीरजाके घरग्येये मौर एक मजायियेदग म महाशय रो प्रचय 
हाया । गी महीने शी या्सतारीग्र कोनीग्जाकी णादीपतिरीषै । पहात 
उन्होने यताई 1 तुम्हारे ओर नरजा पे आपसी मतध ज जानताह्ूभोरयेभौ्ि 
इन यातोसे तुम्हे दु होगा । यच्छा प्रदेना} 
तुम्हारा 
देवदास 
पत्र प्डटतेनेके यादप कौ प्रत्ये पक्ति, राजैण को बीटरहीथी॥ 
राजे षो लमा पागल हो जायेगा वह} सारा शरीरं मुन टो गया । नीरजा 
साय रटे प्रणय सम्बध वा एक एक चित्र आर्षो मे सामने परूमने लगा। 
मीना की भावाज ने उमङ्े विचार प्रवाहं फो तोरा-~क्याकरररै है विना 
दिले, विना वौते ? 
कुछ नही} 
गृछनही? 
+ वस देसे ही एक पीस्त का पवर पठते-पदते याद आ गई थी 1 
म पढस्कवेती हु इस पय्रवो) 
नही तेरवामकानहीदै। 
अरे षटेगा भी कौन ? दिक्ी लडकी ने लिपा दिषताह। कौन वो) 
क्यो पीचे पड़ रही है किसी लडकी का नही है। पिनाजी खानाखामये? 
हां भपनी, चिन्ता करो । 
भच्छा चल ॥ 


८ 
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तिषा दू सकत कद वार निकलु रै सकविततीमौ कै लियै प्रणा दर 
तक दिखाई देने वाल-हुरे सतो से प्राप्त को। कूड गीत लिखे । ये इरे भरे लेत उसे 
यडे प्रिय लगते ई, चुपक्ञाप यकेन. दधर्‌ निकल कायां । कतौ कीं हरियाली, दूर 
सैक भखमली \दिखने वाने*खेत, रह्‌ से पानी पिलाता किसान ! आज उस व्यथं लग 


६०/गृतत सवम, 


है थे उनम कोई प्रेरणास्पद वाति नरी गरहौ धी + अवनी धुन मे, विचार 
मगन चला जा रहा है । दह्‌ रह कर देवदास के पत्र की पुनरावृत्ति उस्तके मस्तिष्क 
मे स्वत. हो रही है 1 उसके लिथे विश्व की हर खुशी व्यये लग रही थी } रजञेण 
कोजबभी नीरजा का ख्याल भता वह्‌ बहुत परेशान ओर विचलित हौ उता । 
यदि कोई दर्रा व्यक्ति उसके मामने नीरजाकाएकवारनामनलेलेतो वहु अपने 
फोलम्वे प्तमय तक या कह सक्ते करदूदनो तक सतुनलित नही रख पाता { 
उस मस्तिष्क मे नीरजा फा नाम पूर्णतः जम चुकाहै । किमी भौ कौमत परते 
नही भूल सकता । सोय कहते है- समय प्रत्येक दुख को भुला देत है ! मनुष्य 
विधाता के हाथो मे एक चिलौनेसे ज्यादा नहीहै। जसादृष्वर चाहता है ष॑सा 
ही मयुप्य करता ह ) रजश्च जव परेशानी अनुभव करता है तो वह भपने कौ घर 
की चार दीवारी मे नही रव पराता) उक्ते एक ुटनसी होने लगती है मौर वह 
सडको पर निकल आता है } प्रकृति उपै दुख को बाट लेती है ) प्रकृति मपनी 
पमिव्रदा, स्वच्छता के वातावरण से मनुष्यके कष्टौ को अपनेमेले लेती है। 
रमेण सडक के भ्रिनारे चला जा रहा है । 
माड़ी रोको ) हनो, राजेश... . 1 
कोन ? सविता जी । 
कहाजारहेये। बडी शिक्रायतत आपतते है यहु करि इतने दिनहो भये 
धर नटी प्रयि) 
एसेही नानी हृशण। योही घूमने निकल स्या 1 मननहीन्तग 
रहाधा। क्त वार लघ्रनञसे वदी जल्दी दिल भर गया। यहाकी जिन्दगीमेन 
जाने षया उक्ताहट वा साभावयागया ह+ न घर अच्छा लगता न बाहुर्‌ । 
नौकरी के लिए अपनी भोर तते मनि पूरा प्रयास किया है । अभो कही से को जवाब 
नही जाया । यदिमेरो कटी बाहूर नौकरी लग जातीहैतौमै पहासे चरण जना 
चाहता हु । न जनेक्याहौ गया है मुकको। 
आपको कु भौ नही हआ है ) वेकार ही परेशान होते है । आष; 
अपने वगौचे जा रही धी 1 भाज एते ही धूमे फा मूड हो गया । वेष्यि! " 
मापी जाओ मै कष्या केरूगा चलक्रर 1 ति 
अरे साहब, यैल्थि भी 1 चलो इादवर । आप उस दिनके जाद नहीं 
भाये । पिताजी भौ मिलना चाहते ये । ८ 
रोजो भा सक्ताहं ेक्गिन जो कु भो मेरे छोटे भाई नै मिया उयसे 
र बहुत शमिन्दा हूं । आप के ज॑से-ञे पर्विय बढता जयया, हो सक्ता है मापके 
चण वदते ही येगे प्नीर मै जीवन मे फिर उच्ण नहीं हौ परयो । ५ 


मततं सेटरभ।६१ 


अपपर कोई दृरातोनहीकौर्मैन 1 फिरि आपने तौ कौर गलतीकी 
नही । इतनी सी वात दै कारण घर नटी अयि ! भाप रि्ामो वाने मिचसेभी 
पूा था उमनेभो मना क्र दिण। 
उमनेधरपर्‌ दो तीन वार भादमी भेजाथा मैने मना कग्वा द्विया। 
सविक्ताजी, सच तो यह्‌ है कि मव मेरा गरहा दिल धितवुत नही लगना } 
चलो यह्‌ भी अच्छा रहा रमै आपका घर नही जाननी नर्दीतो जाप मना 
करवा देते) 
मुभेतोन यवे शिष्ट समाजसे कौं मतलवहैमौरनही अशिष्ट 
समाजसे । समाजसेमेरा क्या सवध है फिर लनऊ मे चार वपं लगातार वाहर 
रहा भवनतोमेराकोई मित्र समाजरहैजौरनं कोई साहित्यिक समान। मो 
उनको सीमाभोसेपरेहु। मु शिष्ट बनकर क्था करनाहै। 
आपके घटे भार्ईृके कारण भापको दुख टमा! लेकिन इसमे इतना 
ज्यादा गभीर होने जैसौ कोई वात नही) येह जपना वगीचा1 वडाभी बटूत 
है । मेरे दादाजी मे समयका है । इनदर बहुत णौ था वगोचेः लगाने का। देखिये 
न भितने बिभिन्न रगोके गुलां भौर वहतसेपेडर्दै। कभी कभी इधर भूमने 
निकल भाती ह । घूमने करे साय-साय यहा षा कायं प्रवघ भी देव लेती ह । 
मच्छादै। आद्ये वेगे थोडी देर । 
एक वाति वताद्ये । नाप इनने गभीर क्यो दिवां दे रहेहै) 
पिताजी अगले महीनेमे रिटायरहारहैहै। घरकास्रारा भार मुभपर 
ही पडेगा। इन गये कईदिनो रे कुछ लिख भी नही पराया । परेशानिया रहती 
हैदिमायमे। दो तीन पतरौ ने रचना मगवाई है । लेकिन लिख ही नदी पाया हं} 
आपकर प्रकोग्रक गले महीने मे स्पया भरेजेगा । 
हा ।॥ उसका पत्र आया था प्रकाशन णुरूहोगयाहै। मभो भी एक 
मदीना लग जयया । उमके वाद पुस्तके बाजारमे मयेगी । देके कमा बाजार 
पकती है । सारी रायल्टी इतत वार नहीं भेजेगा । कुद्ध रुपया ही भेज सकेगा । 
जापक भाई ओर्‌ आपमे वहृत्त अन्तर है । उपतै अच्च भविप्यकेवारेमे 
शक्तिहू। 
एेसी वात नही, ठीक हो सकता है! 
दछयोद्यि इस बात को! इन दिनो मे आपने लिखना बन्द कर रखा है) 
यन्द नही होना चाहिये { फिरसे शुरू कीनि! त्या अन्तर पडता है जसम ! 
मेरातो विचार टै भाप स्वय टी कोई साहित्यिक पत प्रकाशित करे । 
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पत्र का प्रकाशन भी हो सक्तारै) वह्‌ च्या भी च्ल सक्ता 
तेधि उमम निय भ्प्या कडा से अयमा १ पद्रके लिये सवमे पिते अपना प्रेम 
हो भिममेषि प्रकणिन महमान पटे) दुरे षह छवं होते है) फेकाम षडी 
जिम्मेदारी ओर अनुमव कार! 
अपम देया अनुमव नरी हैर 
पद्व क्ने चल निवतने वै निये एक समयः चाहिये । वह्‌ समय त्रितनाहो 
सवता ६, उसके वारेमे वृद्ध नही क्टाजासक्ताह। हो सक्ताहै ष्क चपंने 
अन्दर ही यडे पवो वे स्तर पर अ! जाए हौ वता है अधिक समय लभे + शुरूमे 
पत्रयदीसोचक( चलाया जासक्रताहैकि हानिरही होगी 1 पते भन्छा शुरू हो 
जयि । 
जाद्रये, याहर धूम आर्ये 
समभ गयी आप्यो िर्न्ट पनेकोष्स्टाहोरहो ह । पमे ध्यान 
है आपने दरवाजे षे पाप्तकी पान कौ दुकान देखी थी । आद्ये! 
माचितदेना। 
शौर भी प्तिरेट ले"लोज्िणा न 1 
पमे पैनेकहामानटीषरि इन दिनो पु्लिवत्तोरा नहीहु+ जी 
क्ठीमेप॑सामाजाये। हाय वडातय चलं २€ा है धरसि भागना अच्छा नही 
लगता! वैते वे अपना बाम चसा ेतेदै।!येषया धमर गु देकारषो 
विपे खाना चिना देह । 
मैदेदेतोहुर्षसे\ कौनसतीपीतेहैं अपि । 


धन्यवाद, भभौ जरूरत नही ई ॥ मुख दिनोसेत्तो छोड रखी है क्योकि 
जवर जेव दजाजतनदेतौक्याकरे) 

मुभे सप्ते बडी नफरत हे तेत्रिन आपको सादत है हसतै विना रह्‌ नही 
सक्ते ह इस्रतिये मे कुद कपी नही भाजकूल तते सय पीते है । 

जाप कटो तो चोड सक्ता ह| 

क्रितने भोजेषन से कट्‌ रहे! शरे साह्र, ज्व दोडेगेप्तौ मालूम षड 


जयैगी क्ति घोडना क्ते सिह! येक्डमेष्ेथोडेष्ी दुट जतत है ! पिताजी 


पीते ह! हम घर वालो को पसन्द नही । उनको डाच्टरने सना कर रखा है1 
फिर भरी पीततेदै; 


भाजतोव्डी इूरजे आभो श्रते) वभीचा गडा जच्छा है मेरा 
विचार हं घला जाय \ समयहो रहा =) 


गलत सदभे/६३ 


आपके उक्षे को भो उत्तर नेही दिया। च 

नही, उसने कदा ~ उसने मुभे कभी नही बाहा, कभौ प्यार नही स्था 1 
उसकी इन कातो से मेरे पर जो भ्रमाव पडा उस आज भी मै सुख का 
अनुभव नही करता । तव मैन गलत्ती को महसूस क्या । सोचने लगा हू दुनिया म 
प्यार रही नही गाह हर भोर व्याप्त अौपचारिक्तासे जी ञ्व चु है! इस 
प्रकारकी बातोसे विश्व कै प्रति धृणाकाभावर्ा गया । सारी इच्छाये चन 
गयी है स्वप्न, जिन्हे याद भर करिया जा सक्तादै। 


दुख कौ वत्त अवश्य टै) जोवन की सफलता का सत्ति वडा गुण 
चास्तधिकंता दै} आप भावुक अधिक टै) जीवन म वसत्पना भविप्य वे प्रतिदटौ 
सकती है वतमान के साध नही । 


मुभे वास्तधिकता मौर कल्पना भे कौ अन्तर दिखाई नही देता 1 चाहे 
कल्पना स्वप्न रहे लेविन उस स्मय ठक वह मेर लिये वास्तविनता से क्म नही 
थी। इस प्रकार फी गलनिया हो जातती हँ । यही सोच भपने पो सममाते का प्रयास 
करता हं जेकिन उतने भूल नही पाता । जव भी किसी म उसका जिक्र क्रिया है स्वयं 
मेधृणासी होने लगती है। 


यह्‌ आपको चाहती थी प्रेम नही करती थी । हस तन्हके एक प्रीय 
प्रेम पर द्तना दुख करना व्यर्थं है । मेरा विचारे उसे आप एक वकार का स्वप्नं 
मानकर भी द्योड सकते हैँ 1 जिससे भाप अपने मे शाति का अनुभव फर सो । वटी 
उथ्न आपको वितानी है इस स्थिति मे इस प्रक्र की व्यर्थं बातो ओर नाकाम भाव 
नाओ को दछोडनः होगा । माप हमेशा अपने को पुस्तकौ की दुनिया मे दुवाय रखें 
आपको अवेप्य हौ सुख मिलेगा! यह तोणुर्सेहीषहोतार्हाहै कफिजवभी 
भनुप्य दुखी हो जाता है तो अपने को इसे योडा दूर करये अपना सारा समम 
मनन, चितन भे लगाता है । आप भी मपने क्ते हसी प्रकार रख सक्ते है । यह्‌ वात 
सेमभनही भायी दि जव श्रापको वह्‌ चाहती होनहीथीतो माप उसे कमे भषने 
पास सममः वैठे । 


मुभे पूरा विश्वास है वि उसने भौ मुभे चाहा मेँ इतना नाममभ नही कि 
किसी के हदय कौ भरावनामोकोन ममू 1 मे यह भी सोचताहूदिहौस्क्ताहै 
यह भपनी घरेनरु परिस्यित्तियो कै कारण मजदूर रहो हो । अनुभव करवा ह तो 
समता है मेने भपना सारा मुख चैन खो दिया । रह रहकर अपन भविष्य कै प्रति 
भयावह त्थिति सामने आ जमती । डर सा आत्ता यदि जीवनमे थोरी चत्ता 
रहा घो भ्या होगा, जीवन का । 


पलत सदभे॥६५ 


नीरजाकोभी यदि बाप्तेप्रेमथातो र्मे कहूमी फि उसने मापकासाथनं 
देकर भूल की 1 उसने आपकी भावनामो का आदर नही निया। स््ेप्रारम्भसेही 
जवसे आप उशते मधिक घुनने मिलने लगे ये, भ्वष्ट कर देनाथा कि वह भाषका 
साथदेन मे अमम्थं रहैमी । उप्त परिस्थिति मे उसवा आपत सबध वनये रना 
उचित नही कहा जा सक्ता! उक्ती गलती है } उमने भापके जीवन मे जहुर धोल 
दिया 1 जिससे आप उदास्त रहते हँ 1 लडकी के जीवन - निर्वाह के भिन्न उष्य 
होते है) शायद उमने उचित न सममा ही कि वहं आपका साय दे क्योवि वहु भपने 
जीवन कोरे मनुष्यके हाथो मे नटी देना चाहती जिसका स्वयका भविष्यही 
सपष्टन हो) 


उम बात कोर्मने इतना महत्ववू्णं नहीं समना । क्योनि ब्रेम अलग दै 
उसका सबध धन से नह । इसी माह उसका विवाहे हो रहा है । सविता, जवसे 
मैने यह वातसुनी है रेरा मन कदींभो नहीं लग रहा + भपनेको टूटा हापा 
महसुस कैर रहा ह । मेरे सारे विचार थोडी वहत इच्छाये जड हो गयी ह । भपने 
जीवन के चोट से भागमे मेरे सम्मुख कितने परिवतंन माये । उन्दँ देखकर विस्म 
होता दं । क्याजीवन का दूसरा नाम ही नयी परिस्थितिया ओर परिवत॑नहै। 


भपकी बाठोघ्नेोलगतादै किप नरका को श्रुता नही सक्ते! 
क्योरेसीहीवातदटहैना? 


नही सी तो क्या वातै जो भूलायी नहीं जा सकती । लेषिन जितना 
इन बातोसे दुखी हन मालूम फव वह्‌ स्थिति आये 1 मरे जव कीस प्यार नही) 
अपनेमेहीखुणदहो जातह्‌ भौरअपनेमेही दुखी हौ लेताहू। हृदयमे इच्छा 
नही रही कि कोई मुभे चाहे यामे स्सीकेप्रेमपाणमे वधू । हमेशा जीवन के प्रति 
एवं विरक्तता का भाव रहता है} अपने बहते आसुओ मे नीरजा का प्रतिविम्ब 
देखता हं । भपने आधुमो से भी प्रसन्नता का अनुभव होता है ! सोचता ह -मेरा 
प्यार सच्चा था! चाहे मुमे उसमे कोई सफलता न मिली हो)! 


कसी मजाक कौ बाते करते हँ आप भौ । आपने यपना सव कुदं जिसके 
लिपे त्या दिया. बलिदान कर दिया भौर जो भाषकी इच्छामो का आदर नही क्र 
संगी, जिसने आपके सच्चे प्रिम कै प्रतिदानके रूपमे आपको दिया केवल दुख ददं 
मर जीवन से विरक्ति। 


सविता तुम भ्र॒ल चती हो । तुम क्या नही जानती कि प्रेम प्रतिदान नदीं 
चाहताओरन ही उसकी कामना करता दै! मैने उमसे कोई भाला नही स्वी । 


६६८ गततं सदर्भं 


तो ष्रि ठीक रै। अपने को दुखी वनाये जाद्ये भापको कोहं रोक्ता 
मीं । उसकी पूजा कसियि यदि रेषे ही विचारतो) बडी दार्शनिक सी यर्ते 
करते टै। हसी भी मती है मापतेः विचारो पर । पिजूल ही सिद्धान्त की वें 
चरते ह । सपार म कोई कायं सिद्धान्त से चलाया नही जा सकता । भाप यदि 
उचित सममे तो मै कहती हक भापनीरजासे एकवार मौर मिललसे! हौ 
सकता है आपको नात मानते 


छोडो न वेकार को बातो को । प्रेम, विश्वास, धृणा सव मेरे लिये कं 
शी मापने नही रवते । सब एही! मरे लिये बडा आवश्यक दै किरम जल्दी 
ही कोई नोकरी देख सु 1 

पितागो क्तेक । वे कही न कदी प्रवस्ध वर देम! 

ययो तुभ नही कहती । तुम्हारे कहने का ज्यादा प्रषाव होगा । 

भां तो विलकुल भी नही समभते । पहिते प्राप कहै फिरर्भै कटदुगी 1 

ठीकदै। 

द्धन दिनो कोई फिल्म देखी 1 

व्यस्तता के वारण देख नही पाया । विचार भी किया था! भेले जाते 
अजीव स समता है । जच तक साय मे एक दोभिश्रन हो, कोई परानन्द नही है) 
जब दार्जिलिग से लोटा, तव कलकत्ता मे एक पिक्र “द स्टरजरः देवौ थी । अच्छो 
लगी ! कामू के उपन्यास प्र्‌ धी । 


प्रणता नो इस मूवी कौ मैने भी बहुत सुनी है । पहिले मैने शरगरेजी 
पिक्चसं बहुत देवी ह । शुरू शुरू मे जव कालिज भे थी तथ देवत्ती धो ! लेकिन यह 
फिल्म तो आपके साथ ही देवेमे । धयो, चलेगे न । 


मने कदा ना कि नि फिल्म देखना बहुत कम कर दिया है। यदि करभो 

मूड हौ जाये ओर कोई अच्छी पित्म होतो जरूर देख लेता हु 1 कोई कसम 

ततो नही खाई है, कच सूचित कर दरू भा) फिर कायंक्रम वना लेना । देखो भभी हृत 
समयं हो रहा है, चर्त । 


गलत सदर्भ( ६७ 


9: 


अष्ने विचारोमे खोया टहलता धर कौ भनी मे गृहा । दिनके प्राण 
मे दुनिया वै सारे कायं होते है । जव रात्रि अतीद सारी दुनियां के पाप, बुरे 
छत्य अपने सायलेआनीदहै। गतहीदरेमीहै जो मनप्योके कलि कारनामोकी 
अपनेमे दछिषालेती है शौर आदमी दिना क्रिसी डर के अपने काथं मे लमा रहता 
है) रजेशवे गनीमे मृडने ही तैज कौलाहल बी सौ भावा, आपस मे गलियां 
दैने की आवाज साफ-साफ उसवै कामो मे पडर्ही थी । उमम उल्सुवता का भाव 
जाध्रत हो गया । उसने रपतार तेज कर दी) सजाने वथो इतना कोलादल गली 
भेहोगया\ गरीव ही रहते ष्ैसरेके मारे। कभी-कभी भआपममे योदी वहत 
कहा सुनी तो हो जाती है सेफिन भाज का वाततावरण कु भिन्न था तेज कमी, 
से अपने धरः तक प्ुबना चाहता था, लेनिन सारे मोशल्ले के लोग उसी के पास 
इकटुठे हौ रहै ये उते कु सम नहीं आया} उमे जानने के विकारसे एक 
से पूद्टा-ष्योक्यावातहो म? 


बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया- भैया, पवन गृन्डे का कोई मयागुल है! 
उसने तौ अपने घर कौ सारी इज्जत ताकमेहीरवदीटै। 


नेह तेजी से चढ़ अपने मकान को सीषियों के पास खडा हौ गया । राजेणं 
कौ देखते ही सारे लोगो मे एक शाति करा वातावरण छा गया लगताथाक्रि उन्टे 
कोदईसापसूधगपाहौ1 


सोन रजे पूरे शुस्ते मेषा राजेश वेदा, यने भ्राज ते मपनी 
इृज्जतरघ्रौ है 1 तिरेक हमेशा अपना बेटा माना है) मै जानताह चरु खराय नही! 
तेरा वाप खराब नही लेकिन तेरे भाईनेजो मेरी टोपी उद्टाली है उसका बदला 
लेकर ट्री रहूगा । क्या समता है गुण्डा साला! अं उसकी खाल खीचद्रूगा 
नीच की ॥ 


मोमू चाचा, आखिर सात क्याहै? कृधवोलोतौ, पै कुचं समभ 
पाड । इतना गुस्सा न होमो । क्याक्रर दिया पवनने जो इतना गुस्सा करने 
लगे । 


६८्(गलत सदं 


म षहता है वातत क्थाहो गहं । पृष्ठ जाकर अपने भासे जिक्तमे शमे 
गरत मही ह । उसने सारी गली मे मेरी इज्जत खराब वरदी। तु गुस्से की वात 
परता है इतना तेज गुष्मा आ रहा है कि पवन को जानते मार डातू'। 


चाचा, आ्विरे घात कयै) जवत्तक वहोगेनहीर्भष्याक्ह्‌ पक्ता 
ह कि गलतो क्तिषीै? 


गनती तोमेरी जो भैने कुमारे जँ कमीने सोमो पर विश्वास किया! 


चाचा तमीजसे वातकरो ठीके नीहोगा) यै भाखिरीषारकढ देता 
हजोभीवानहै साफ-माफ कहो 3 जिमी गतती होगी, चह सना पेया 1 


मु क्या पृषता है अपन भाम जकर पूष, तेरे वापस जाक्षर पू। 
छोड मेरा गिरेवान, वया समभता > ! बूट पर हाय उठता है । तेरे भाईने मुभे 
धटी कामाद्यो । मेरी वेदी मीनामे नुपवे चुपके प्यार जताता रहा, णादीकः 
वादे करता र्हा) मुके सोपोनकभी वृष्ट कटातोर्येन पह सोचकर फसल 
घव्तेटै ने इन्हे यच्वे ममनः षर कोई ध्यान नटी दिषा। तुम्टारसा विष्वा 
त्रिया} इतना ही निभाना जानति हौ तुम लौम। 


घाना, मम गया मभि बोलो । 


धोस वया मीनानेषएष वच्चेषोजन्म चाह) कुषारो वरैटोष 
किमको अपना मुह्‌ दिया ^ फिमके सान मोती फलाऊ । सव गोर से लोग ततान 
भारते बुरा कहते है) मै किमको अपनी मरत जाकर बताऊ 1 हर कोई म पर 
भक्ता) लोग तरह प्रहष्टीवाते बहूतेर्है। जसावे कते ह सचही कहते 
६) मेरौ मचमूच तव बांखें पूटगगीथी) मँ तुम पर तुम्हारे पर पर विप्वा्त 
करता था तुम चारे कं मागे आस्तीन वे सांप निके । 


चिन्ता मत करो चाचा ठीक जायेगा) जोहौ गया उसमेनतोतुम 
ही कु षर सवतेहोभोरनर्गैही। अवतो रारता महीदैकि समभदारीसे 
काम लिया जये । 


राजेश भैया, छएुम्हारे धारने त्तो गलो मे तुम्हरे बाप को गरदन शूका 
पी तुम्हारी इज्जत षी मिद्ध मे मिला दिया। तुम्हारी पाई खाई विस कामको, 
धरन ट धरन + 

रजेश वेदे, तुम्दारे को यहा से मान खालो करना दोगा । पुम जगे 
चदमाश्मे बरे लिये यद्वा कोर जगह नह दै । 


सतत सद्भे/ ६९ 


देखो साहवे, भापस माफी मागता हू जो भी हुमा । क्या कर सत्ते है । 

अनतोतुम माफी मागोगेही। भ्योनही भपने बाप को सभालकर 
रखने हो घरमे! 

इधर्‌ आ, इधर मा इज्जत की ओलाद । 

मुके मारता है । मोहल्ले वालो बुम्हारी चह वेटियो कौ इउजत मृटकर 
हमे ही भारता है । तुम्हारे मे हिम्मत नही एेसे नीच भादमी कौ मारनेकी। मारो 
बदमाश को । कमीने को मारो, मु मारता है, चोरी भौर सीनाजोरी । 

मारो, माये बदमाशको। 

मारो-मासे । 

भार्यो भ माफी चाहता हु छोड दो इसे, छोड दो । मै अपने वच्चेकी 
भील भागता हे। 

हटाभो इस खूमट को 1 मारो इसे हमे बदमाश कहता है नीच साला । 

सोमू भैया, क्या कर रहै हो, क्या अनर्थं करवाकर ही मानोये 1 

छोडो-दोडो, माफ कर दो। 

सोभू भैया, तुमने काम अकल से नही तिया 1 आखिर तुम चाहते क्था 
हो । कुछ बोलो तव ही तो समम आयेगी । जो हो गयासोक्याकर सकते है। 
उठ बेटे उठ । 


सोमर चाचा 1 इतना ही प्यार था मेरे साथ । बडे दुख की वाति दै, तुमे 
एेसी उम्मीद नही थी । 


मु कुद नही चाहिये 1 पवन के साथ मौना का व्याह करदो । मेरी 
इज्जत तो मिहीमेमिल ही गयी। अव येही चारा । मके भौर कुच भी नदीं 
चाहिये 1 मेरे कौन सै बाल वच्ये है । तुम क्यो नही समते कि हमने सारी जिन्दधी 
इज्जत के साय अपना नाम ऊचा रते हए विताय हौ अव मरते समयजोनाम 
हमारी वेदी ने हमारा विया यहु सव कु सुनकर भी हम जिदादहै यह क्याकम 
है! हेतो इब मरना चाहिय । लेकिन तुम बच्चोकाप्यारहमे रोक लेतारै। 


सोमू भया, चिन्तान करो । पवन तंयार हो जयेगा शादोकेलियि)। र्ग 
उसेमनासरूगा। भ॑याजोक्मोकेलेव है टलते नही 1 तुम्हारे सामने जिन्दी 
बीती है, रिषे बुराई ली ट, किसके आगे स्के । लेकिन पवन क कारण दुनिया 
भरे भागे सिर नीचा करफे चलना पडता! यच्चेहीक्हदेतेर्है, पवना 
बापजा रहार । इतना भव कु राहेते टै, जीना पठता ह । इस मात को ये बन्ने 


७० / गतत सदं 


कहां वमभ । जमाना एसा बाया है} तुम लोग जामो आडयो ॥ पवन कौ मने 
उपर बमरेमे बद कर रपा ट दमीलिये कि कही मागन जये) 


भैया मेरी ज्जन तेरी द्नत । पू ही मेरी लाज रखते वालादहै। नही 
तो्ेतोक्रिसी नदी तालावमे जा मरूगा ) क्या विगाडा या मुभ भरीवनेतेरा॥ 
माज तक सूने किसी अमीर को नटी सतएया । उनके वटे से वड पाप चिप जातेर्है) 
सोभ ध्रूल जपते हउन सवके । हम मरी कौ जिन्दमौ ओर कहानी विसकृल 
रलह) थोडी सी गलती करते ह बडी बनकर पूरी जिन्दगी बे लिये, एक धच्वा 
वनकर रह जाती दहै) हमारी इज्जत बडी सस्तीहै। भमीरोवे पाप, फलि 
भारनामे सत्र मुख पूष्य ह । भैया हुम तुम कथा कर भक्ते ह । हमारी इज्जत बौ 
ऊचा उठाना या नीचे गिरावर घूल मे मिला देना. दोनों बातें वच्चो के हाथोमेहै। 
मुर पूरा पाद द, जकर वीस सात का या, तवं उतनी थकल मेरे मे नदी थी नितनी 
आज करा दस सात का डक] रखता ट } भैया समलो हमत्तो जते तसे अपने 
दिन निकाल रहै ह । वच्चे हमासौ सुनते नही । 


मुेतोकभीण्कथादही नही! मृभे कत्त पिति न दौ एकं वार का । 
मेने उन्हे ट दिषा आदन्दा कु कहा तो जीभ निकाल लू गा । तुमने देखा होगा 
भाजये लोगकेसे तति माररहेये ' म क्था कर सकता था, दुपचाप सुनता रहा! 

सच्ची कहते हो भैया । ज भी हुआ अच्छा नहं हुमा । 

सुमते आन पहिवान कोई भाज की नही । तुम आकरं गुममै तरीके से 
धात करते पवन की मौर मीनाकी शादी की बात फर तेते । 


भैया, हमे क्या सपनातोमानही रहा। हमे क्रु मभी मालूम होतातो 
अपन व्रेटे को समते, तुमारी बेटी को समातरे । तुम्हार बेटी हमष्रौ बेटी । 
लेकरिनिये जो भी हमा, बच वानार मे हमारी पगदो उचछाली गयी । एमं तेमर 
जनिकोजीषूरतारहू। 


राजेश, भरीड ने तुम्हे मारा। 


सोमू चाचा लाम जानसेमारभीदेतेत्तोभी शुको होती} हम्तेजा 
भलती हई द उसकी सजात्तो भली ही नही ह अव तक। मुक्तौ पवन की 
हतो पर गम्मा भा ्हाह । चारदितनहौी हए जेलसे भाया ह र दुनिया 
भरकेदामफरतापिन्ताहै1 उत्ते किसी की इज्जत वरा कोई ध्यान नही ! उ 
मीच लेकर आताहू 

ह, दर सेकर माजो 1 उवे भी ततो माचरुम पडेभि गवती करौ की ह्मे 
कया सजा मिल रही दै \ षयो हमारी जान सेने पर तुला हे 1 


गलत सदम्‌ [५१ 


पिताजी आ --. पर चिन्नानकरो। रमै द्सेदेवनरुगा। 

क्या वकता ह पवने । षम नही आती, वड बटे से एेतते वात करते । 

कौनहै ... बडा दृढा + ये दद -.. नाश, सोमू कां बच्चा । 

पवनं तुमने शराव षीरषीहै। भरे नीच क्यो हमारी रहौ सही आला 
को नेलाता है। अग्र तक हमारे खानदान मे शराव बिसी नेदु तक नेही । क्या 
होगयाहैतेरेको। 

पिताजीयेसोप्ूक्ह तारहै, मुभ्सेबदलाले .गा1क्योबे-सा..- 
सो . मू? 

पवन छोड सोमू को, शमं नही भाती बडे प्र हाथ उठते हए चलाःजा 
यहा से को जरूरत नही, तेरी इस घर को । मुभे तेरे जसे भार्ईकानाम लेते 
भी णमं भाती है, सिर मूक जातादहै। 

राजु भ॑या,सोमूनेतुम्देमाराक्यो मद स ..को दिषा.-द्रया 
किष.. व..ननभी बद...लालेनाजान .-ताहै। 

चाचा तुम घरच्ले जाओे। यहहोशमे नदी है। इसने ज्यादा शराव 
पीलीहै। 

कौ .. नक्ता. ¶..व --नहोशमेन.ही। क्यो -वेसो.-मू। 
क्यो -वे। ले संभा...ल। 

शमं नही जाती । थप्पड मारते । नीच कहौ के । 

हट जा राजू, इक जानलेलूगा। 

छोड इसे । 

रा..-जुभे..-या हव्जासा..-म ने..से। 

मुभे भी शरावकेनशेमेभ्रूल गया । मेरेचाटामारा। नीच । तेरेको 
खोटे-बडे का ध्यान मदी । आजसेतु मेरा भाई नही । चला जा यहासे फिर कभी 
मत आना यहा 1 


तुमहो...ते..-कौ.. नन्दो, मु नि .-का...ल-..ने वाते । मेरा... 
घररै,मेरेयापकाघ रहै । तुमनिकल जाभो, जो वुमकौ नही र.. ह..नादै 
द्प्रघरमे। 


ठीकहैर्मे ही चला जाऊंगा + ठेते घरमे रहना नही ~ जहा मेरी द्मेत 
नहो! 


वुम ऊपर चते जाओ ये भमीदहोगमे नदीं दहै! 


७र(भलत संदर्भ 


कमीनी भौलादकेमुह्‌ मत लगो। पवन का सत्याना हौ । भाई पर 
हाष उशरताहै। 


इस घरमे नही रहूमा । चार साल बाद चर आया! अच्छाथानदी 
माना + क्या हच्तहो मया घर्‌ का । यहा जनि प्रलोगोने भेरी इज्जनकी पु 
मारकर । 

परू पपा ? इतना समापा मानताही नही\ 


धर से निकाल दोहसे। कमा कर वायेगा तो मालूम पडेगी' । इतना 
बिगड़ जयेम कमी सोचान धा ॥ 


तुम्ही सुधार सक्ते हो इसे । 


मे क्या सुधारूगा इसे । बात केरना भो ठोक नही समभता उसमे । कल 
ही वापिता रहा हू । सते ये नही सोचा भगवते महीने मे पिताजी रिटयरहो रै 
है, धर की कोई चिन्ता नही) वद्धतो सोचना चाहिय । उब वच्चातोह नही । 
रपये~पसो की चिन्ता मत करना । ये पवन सुधरता दै ततो घरमे रखना नही तौ दो 
दूक जवाब देकर घर पै निकाल देना! 


नही, बेखा तुम बाहर कटी न जागो । दो रोरी वै लायक तो नौकर यहा 
भी मिल सकती है । पवन से क्या उम्मीद रवे । तेरे जाने फे बाद हुमगरी कया हानत 
होगी कभी बीमार पड जाये तो कौन पून वाला रै ? 


यहा जरूर कोई छोटी-मोटी नोकरी मिल जायेगी ! जो मेरे खनि पीने के 
लिभेभी कम रहेगी) अयि दिनं पवन के षडे, वाते, सव मेरे भविष्यके लिये 
बहुत बडी वाधा हौ ररहैगी । मँ बीच-बौच मेँ आकर देख जाया क्रू गा चिन्ता जसौ 
कोई वात नही । 

चिन्ता जसौ बात क्योनही। त्रु खुद ही देखले द्रम समय कितने समय के 
वादभया। आचिर हमं भी तो यह सोचते रहै हमारे वेटे हमारे पसह, उनका 
सहार ।मेरोतो यह्‌ राण नही कितु कहर जामे 1 अगेनेरेको रोकती नही! 
जिसमे तरी खुशी हो, वह काम कर । हम यही चाहते हँ करि जहा भी रहै, चुश रहे 
भौर कभी समय मिले तो दै जाया कर । 

रजश की माकागलाख्ध प्रया मौर अं भर आई! मके हेदयके 
उच्च प्रतिवर, ममतामय विचारो ने राजेश के हृदयः पर अ्रभावं किया । उसकी 
आंखोमे आसूये। दीपककौ रोशनी मे रजेण मां की मावो से बह रहै मापुगो 
की चमक को देड सकता था । उसने अपने अासुञओ को माँ कौ दृष्टि बचत पो 
लिया} रजश्च के पिताजी ऊपर जा गये} 


गलत छदभं/७३ 


दैपो नीचे वैध पडा ई शमं नही ह बरदमाण कौ ! 
वलौ अव द्योद्ि भी । क्या फर सवते ह खापभी।! 


सव बरु्तेरी मानेक्ियाहै। जव भी उषे गततीवौ सजावेनेरकौ 
हेमा कि मायै खडी हो गयी । वडा प्यार बाता थात्तवं यपने वेटेपर। लोदेष 
लौ उसे वचाने का नतीजा 1 हमेशा इते रोका वि जवर पवन को चमारा हो 
वीच मे नही वोला यर । अभी देखलो ! क्मरेमेयदक्केगयाथानजाने कमे 
बहर निकले गया भौर शराद पीकर माकर गुण्डागर्दी करे लगा! 


मैने तो नही खोला दरवाजा! मुम कणा मालूम, पिमे दरवाजे तत 
निकल गा होगा । 


रिश की माँ तुमने ही विगाढा है रते हमेशा उसका पक्ष लेती रही । 
ये भी देवना चाहिये या कि वचया गलती कर रहा दै तोखसे रोका जाय! हुम कोद 
पवन वै दुष्मन थोडेहीये जो उत्ते कु कहते वै । हमने जमाना देवा है! हायोसे 
निकल गथा है वहु । सारी' जिन्दगौ दुजजत से दिताी आविर मे आते पवनने टोपी 
उद्यालहीदी) 


पिताजी, फलजारहाहू॥ कही नौकरी भिल जायेगी । यहा थोडे 
सममे ही धबगा गया। 


विटे यदी रहो कहा जाने की सोच्तेहौ। ये भी ठीक ही कहता, कौन 
रहना पसन्द करेगा रेतसे धर मे जहा शातिनहौ। रात दिन दुनिया भर 
गड । श्सको देखो, एक उस वदपाश को! कितना फक है । भाई है लेक्निं 
कितना फक है । मच्छा वेदा जहा तु जाना चाहैजा॥ 


पिताजी गै जानता किस दिल से क रहे दही । जानता ह भपके दिति 
पर क्या गुजर रही है लेकिन अव तक जो कृच्च मने पडा लिखा, दुनियाके सामने! 
ह, यहा रदने पर मँ उन्नति नदी कर सक्ता ॥ मेरे जीवन का जो उद्य हैव 
यहा रहते पूरा नही होगा । यहा पर सौ खपषएु कौ नौकरी भिल जयिगी भीर उसी" 
म अपनी जिन्दगी खपा दूगा) 


श्रापकोौ मेरे पर विश्वास नही दहै! हौ सक्ता पवेत भी सुधरनै लगे) 
लेकिन इसको उम्मीद कम ह । याप भरे परे पूरा विश्वास रखे, कभी आपके नामे 
को आच नदीं अने द्रूशा 1 जहा भी सगा इज्जत के साथ 1 आप पवन कौ शादी 
मीनासे करदेना, मन्छा रहेगा} जवनो कुच हो गया अच्छा है! पिताजी भाप 
माराम कसे। 


७४८|गलत सद्म 


रजेश का मस्तिष्क वहूत ज्यादा विचलित हो गया ह । उसके मनमे 
रह्‌ रह्‌ वर पवन के, माता-पिता के भविष्य के वारे मे विचार उच्तै दै । जीवनके 
दुखदायौ रास्छो पर गुजरन स राजेश डरता नरह 1 उसको गरीबी का कभी विचार 
नही आय्य । लेकिन जहा पर इज्न्त का भ्रष्न आना ह राजेशं अपने कौ निद्धि 
नही रख पाता । कपौ दाजिलिग नश्रत्त के पहा जाने कौ सोचत्ता ह । उमे आणा 
ई म्रताके डंडी जषूर उसे अपने वागानोकेकाममेक्हीन कही भचश्य लगा 
देये । सेफिन जब भ्रपते जीवनके उटेष्य कौ नर ध्यान जातां तौ वह्‌ हिचकिचा 
जाता ह । स।चितता क्या सहयता कर्सत्रती है) वह नग्नता क पास्त चला जाना 
ही ठीक सममत ह । वहु साचता है नघ्रता उसके लिये सहाचुभूति की भावना 
रखती ह । जरूर वह उपरी सटायता करेगी । विचारो का तीव्र तूफान उप्तके हृदय 
मे उढ रहा था । हुत ज्यादा परेलान है । रान्न का चहृत्त समय नकल चुकादट। 
राजेश की अले धीर धीरे इवती जा रही मदे साग्ररमे । उसकी धा खय 
यी वह सो जाताद्‌! 


1 


१२ 


नमस्ते । 

नमस्ते । आपकी तारीफ 

जी-राजेश् कहते है । कुल जरूरी काम था भूमे सवितासे 1 

अच्छा तो आपका नाम राजेण रै! वटो, वेट । सविता आष तारीफ 
कर रही थी ). एकं दिन उस्नं कहा कि भाप घरे भनि वति हैँ लेकिन उस दिन कुठ 
जरूरी कामसे आना नहीं हआ) तुम जैस होनहार बच्चो स मिलनेमेमुमे 


प्रसन्नता होतो है) भभरीदौ चार दिन पहेले ठी सविता से तुम्हे चुलवाने कोक्हा 


था} चलो मच्छा हुमा तुम जा गये । तुमने णायदं सविता से किती नौकरी के लिय 
ष्हायाना? 


जी हा, मुमेः नौकरी की सख्त जरूरत है ! मै चिना नौकरी के करे अपना 
फां चला रहा हू मेरा दिल जानता है । भाता पिता पर भार वना हुमा हू । 


मह्‌ बात जरूर है कि यव तुमकामक्रनेलायकहोग्येहो। आन दही 
मेरी एक दीस्त से बात हई । मेने तुम्हारी नौक्ये की वात्त की थी ! वह्‌ चुम्हणर 
न्तजाम कर देगा ) पर बातत यह है करि बाहर जाना पडेया । 


गलन सदभ (७१५ 


यहा नौकरी करना भी नही चाहता । मेरा यहा मनं नही लगता । भाप 
तोमालूमहीहै मेरे भाईके वारेमे। अपने दोस्त को कहे कि ेमा काम देषदं 
जिसमे मेरी स्चिहो। 


इसे केसे कहा जा सकता है कि तुम्हारे शौक की नौकरी चुटाने मे वह्‌ सफल 
हीह नाथे हा थोडे समय उसके पास काम करलेना। फिर रजसे तसे अपना जमा 
तेना । चह) जाने षर ही सतुम होगा क्रि किस तरह की नौक्ररी मिल सकती है! इं 
ममयये मत सोचौ कि नौकरी कहा है, क्याहै।ये देखो कि नौकरी मिल तोन्दी 
है! मेरी राय है चिन्ता मत कगे ग्रौर वव पहु जाओो। पतादेद्रगा) तुम्हे 
कों तकलीफ नहीं होगी । अपने काम से काम करो 1 सविता को क्डौ चिन्ताधी! 
मुमसेचछिषाग्हीयी। खैर कोई वातमदी, खुशी से वहा यपना क्राम नमालो 
जमकर पाच साल कामक लोगे तो पैसे वाते बन जाअभे। अभी जोग, उभ्ररहै, 
मेहनत से कामकरो) 


आपका आशीर्वाद होना चाहिये । एक सहारे मौर प्रोत्साहन की 
भवश्यक्ताहै) मैएकदोदिनमेही चला जाना चाहूषा) जपने कुदछकटा है 
अपने मित्र को) 


नही एक इशारा कर दिया है किं मेरा बादमी ववई आयैगा । वह तुर 
सपने मिलमेडी रख लेगाया फिर कही अच्छी जगह्‌ लगव। देगा । उसक्रा अच्छा 
प्रभाव है उधर । आदमी बहत भला है । 

आपकी बडी मेहरबानी है । 

मेरे पाक्ष उसके कागजात पडे है उन्हें भी ले जाना} मुकं अभी कदी काम 
से जाना है सविता ऊपर ही होगी । 

उस्ने सविता वै, कमरे मे प्रवेश किया । सविता वटी पत्रिकाकेषन्नोको 
चिना क्रिमौ इच्छा के उलट रही थी । उसका मन कुछ भष्णातसा लगरहाथा) 
वार खर्‌ उसकी दृष्टि कमरे मे पडी चीजो पर चकली जत्ती 1 

सविता के पीछे खडे हो धीरेसेक्टा - नमस्त सविता जी । सविता 
एक्दम घव्ररा सी गयौ 1 उसने पोछे मुडते हृए कहा - हनो, गाओ, वड । कसे हो । 

ठीक हू, मापकी दया दहै मौर तुम । 

कर्यो तुर्‌ क्या मतलव है इस बातसे। 

क्यो ! मत्तलव क्यो नहीं ? 


७६८गतत सदर्भं 


कंथा कहं रदे ये पिताजी 1 ने उनसे तुम्हारी नौकरोकेल्ियिकटाया) 
फट्‌ रहे ये प्यामनारापणजी से बात करेगे 1 ववद मे रहतेरह+ उनकीदोतीन 
मिल्स ह वहा । श्यामनारायणनी पिताजी फो विंसी हालत मे मना नहीं करेभे॥ 

षया यदा जा रहा या - रीडसं ाद्रजेस्ट ! 

मुभे मच्छी सलगतीहै। नरु मतिही दो चार^दिनि मे 

पुभ्द ज्च्दौ लगती दै पुमे नही । 

पिको अच्छी नही लगती 1 दुनिया तो शोक से पठती है । 

कालिज मे तो भापको दद बनाय होप, लडपियोने । सजा गाता है 
ेवकूफ वनान मे 1 

हूत मजा भता है । लकया कविता्ये पुनाने क कती रहती हम 
सुनातते रटते चाय रोते रहते  एुद री बेवकूफ बनती पी । 

आप कविता सुना देते, षे भापको चाय पिला देती । 

अजो, जव चारे धार कहती तो भुनाते 1 हमे क्या या) 

अच्छा, लीजिये चायंभा गयी । 

कितनी चीनी । 

जित्तनी भी पित्ता दौ असर तो उतना ही करेगी । शक्कर फा जहा तक 
सथाल दैः तही भी दालो तो चलेगी! 

योक भपने हाथो जोदे रही हू । फहिये-कह्िये । भरूल गये अपना 
पेटेट सेन्टेन्स । फहिये क्या लेगे । लीजिये । 

मपकी तो भौपर्चारकता वड़ो अच्छ लगती हि। भाप, भाप कहकर 
युलाना क्या मजा आता है उसि क्रि । 

किये भागे कया फं रही थी जाप । धज तो वडी मजाफफैमूडमेरहै॥ 

गरुडमेहू आप आये ये तब तक सीरियस थी । भापमा गये खुशी हो रहौ 
है। मैने जब्र पिताजी भौर बाधको नीचेदेबातोडरही गयीथौ कि कही पित्ताजी 
ने प्रपामनारायभणजी से पतो बातत नही करली है भौर भाषको कु वता तो नही रहे} 
एवः घत बताडओे । पणन स्तौ पिताजी उने बात करदे ह भौर बे अपक्तो नौकरी 
देनेकोर्तयारदहोजतिहैभ्रापश्या करेगे । 


पढ डाल्ती ह । 


येभीपृष्नेकीवातदहै। मैसाफमनाकरदुगा। क्हैगा करि मैनी 
फरना चाहता । मै चाहे भूवे मर जाऊ तेकिनि नौवरो नही करूगा 1 क्योदीकहै 
या दही! तुम कहोगीततो जने कौ सोचूगा + 


गलत मदं (७७ 


सच तुम नही जाधोगे । 

तुमश््ठमान रहीहो। 

तो फिरमुेक्योक््टाथा कि नौकरी के लिये) 

योहीमूडञआ मया टोगा। कह दिया । क््वातंयो ही कहदेतेषटैतो 
इका मतलब यह्‌ तो नही फि उन्हे मानेहौ। इच्याहौगीतो चले जगे] नही 
तो भफके राज मे यही क्था वुरे हँ । पिताजी वात करभीलेगेतोकौन स 
श्यामनारायणजी मेरे विनां भपना काम रोके वंठेहोगि। नही जायेगे तो कौनसी 
उनकी भिल्प वद हो जायेगी । अच्छा एक वात बाधो + यदि माज तुम्हारे पिताजौ 
वहा बात कर लेते ह भौर वे तैयार हो जति ह 1 तुम कहोगी तो ही जागा 1 चह 
सै भ्रूवा मर जाऊ । चाहै घर प्र, माता पिता परर भार बनकर ही मुभ रहना पडे । 

मैतोेसाकहनहीरहीथी कि तुभ भार वनकर रहो मेरातो इतना 
ही कहना है इतने दुर चले जागे । च जनि कव मिलना हो 1 

मान लो मुभ वाहुर की जाना १३ तो तुम्हारा क्या विघार ह । 

मेरा विचार क्या हो सकताहै) मतो चाहती हू म्हारी उन्नति हो, 
षुण रदो । नौकरी तो कही भौ हौ सकती है । तुम्हे मना नही करू गी, वास्तविवता 
तोयहीहैकि जहा कही भी नौकरी सिते करतेनी चाहिपे । व्रयोकिं भाप्कोतो 
अपने साय साथ अपने माता पिताकाभी काम चलाना है। 


फिर कहना चाहुगा तुम्हारे पिताजी ने ए्यामनारायणजी से वातत करली 
शी फोन पर सुबह । अभी मै आया तो कह रहे ये } श्यामनारायणजी ने हा कर दी 
है \ नौकरी दिलवा देगे । देवो दो चार दिन मे जाऊगा 1 

सविता की आप्रो मे लामू वह निकले, बली ~ तो तुमने अते ही षयो 
नहीं बताया वि जारे हो। मु से इतनी इतनी देरसे चुपाये बैठे रहे! 

यस यही सोचा कि एकाक तुम्हे कहना ठीक नही रहेगा । तुम्हे दुष होगा । 

आपको रोकना नही चाहती क्योकि इसके पीये दो-तीन बाते है । सवस 
पहिली यात कि माषको नौकरी की आवश्यवता है 1 आपके लिये नौकरी जरूरी 
दूमरी बात आपके परिवार वालो की स्थिति भी उतनी अच्छी नही है। आपके 
समय कौ स्वतत्रता की बडी बावश्यकना है जो यहा भिलना कलिनि है । भेरी शुभ 
कामनारये । 

सविता, व्यादु कुछ भौनही मतो पएककर्तावेखूपमे ह । देवताह्‌ 
अपने जीवन कै उद्यो कौ जहालेशरचलाहूतो रिति सीमा तङ सफर्णता प्रान्त 
क्प्ताहू 1 सविता, म वहा रहुग्रा तो भी दुम्री याद हमेशा ददैमी ) 


७८ [गलत सदर्भं 


य पच सौ सपथे अपने पास रद लो } जरूरत होगी, रास्ते म 1 

पह सकी मई मावग्यकता नही । पने पास रखलो । युम नही लेना । 
उधारदेरहीह1होततषदेदैना। अवतो ठीष + 

धेकरारदहीये सथगृष्टकररहीहो। 

अब चन्रूगा। जनि पहिले हो सवा तौ जरूर मिलकर जाऊगा। 

पत्र दिया करए ! मच्छा नमस्तेपस् वि ता। 


श्र 


रजेश ने गयो रात होटले भे केमरा लिया मोर सो गया । बुब्रहै होटल 
भै नौकर ने वायं करै लिये जगाया। आजे का दिन वबई महानगर मे पहिला दिनै 
धा। परेदोदिनदो रात सगातार रेल के सफर ने उसकी हडडी हष्डीम दर्द 
धरदियाथा। यदि नौकर ने नही जगाया टोत्तातो वहु जरूर श्यारह्‌ वजे तक 
पोता रहता । उते नौकर का विना समय के जगा देना अच्छी नही लगा, लेकिन 
फिर ध्यात आया कि उसकी तो नौकरी यही है उक्षके लि समयदहोनहौो नौकर 
स्तो अपने निर्धोरित समय पर धता धाता है पने काम पर 1 उस्ने खडेदी 
महानगर की दूर तक दिखा दे वातौञचौ इमारतोको खिडकीमे से देखा। 
भगरिक्िलि से भ।ठ धने यै । उसने देवा सडव्रो ५र॒ कारौ की एक के पौचे एक लम्बो 
केताररेर्टीधौ। नौकरने कमरे मे प्रयैश किया । राजेश ने पृ कयो तुम्दारै 
भरवईमे गरीवं लोग नही रहते॥ 
साव शधरक्षालोम जितना गरोवहै गोर किर भो नौ मितेमा 
भभोतो भाष इधर बैठे ह क्स वास्ते एसा खगता नीचे उतरो देखो पथा हा्त है 
धर फा । 
सामने करितनो बडो वेड इमारते है । कितने करोड श्पया लगौ है इनम 1 
पाष, सच्ची चाह कटे ! इधर लोग येहनत तौ दिमाप का कामं 
म्योट॑-एकसपोटे चलता है 1 लाखो-फयेडो का इधर उर । हमारे जैसा फसा है 
धेटर दो सेमे धी पूरौ ची कर पादा हमार नसीब ही राव है। 


गलत पदर्भ।७९ 


येहीनही मौर भी काम ह| न्नेक, सटा, रेकं न सवते ताचौ 

जेखपति भिखारी वन गए, हजारो लोग ॒करोढपति यन गए 1 इधर का बु पता 
मेही पडता स्पया किधर से भाता, फिधर जाता । आपको कियर जाना 1 

गरीव हू पुम्दारी तरह । नौकरी कमै तलाणमे माया ह । मादुगामे स्वि 

सरिति के पास सेठ श्यामनारायण रहते ह, उने मिलना है कितनी दूर है यहा से। 


भादुगा थोडा दूर पडेगा । कोई चात नही टैक्सी कर लेना क्योकि भभी 
पेसो करा नवर नदी मालूम होगा, तुम्हारे को । 

होटल के बाहर निवल आया । टैक्ती वाते से धूद्ा- माटुगा चलोगे । 

जरूर, चेमे । 

राजेश ने अपना ब्रीफकेस गाडी मे रखा भौर बैठ गया । 

कहा रुकोगे 1 

रिग स्िल पर रोक लेना) 

येही किंग सकंलहै। 

राजेश धैवसी बाले को षते देकर आगे वा जौर ९क दुकान वलि से 
शका घाप बेग ठ प्यमकरराफणङी का मकन करोतप्राहै? 


्यामनारायणजी, वो देखो सामने वाली विर्डिग उन्ही, कीहै। नीये 
लिपट लगौ है ऊपर, अरे नन्दकरिशोर कौनसे माला पररह श्यामनारायणजी 
अन्दरसे किसी की भावान आद! 

सेठी छठे माला पर । सीधे हाय वाला । 

छठे मले पर सीधे हाय वलि पलैटमेहै। 

धन्यवाद कहकर राजेश इसी के साथ मागे बढ मया 1 लिपट प्रर वदे 
चपरासी से कहा- खटी मजिल पर ए्यामनारायणजी से काम है। 

मभीञयेहीरै। 

चलो अच्छादहै। 

राजेश छठी मिल पर परहुच गया ! अधेड उघ्न का आदमी बाहर की 
बालकनी के पाप् खडा शात दगसे प्षिगारपी रहा या+ राजेशने नमस्कारक्रिया। 


किये भापकौ क्या सेवा कर सक्ता हू ॥ 
श्यामनारायणजी से मिलना चाहता हू 1 लखनऊ से आया हू । 
अन्छा मापकानामरा 
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जीदह्मेही रजेशहुं\ 

आभो, अन्दर वैढेगे । कब पहुचे 1 

ये राव षटचा । पिह होटल मे क्मयानले रखा टै! बाद मे 
दसा प्रबन्ध करच्रुगा) 

तुम्हारे लिय त्तो कोई नयो पोस्टभौ वरना सक्ताधा । लेकिन तुमतो 
जानते हो भिल मे सार टेवनीकस वकं है निमरको सीठने, समभे मे एव वपं लग 
जयेमा॥ रघुवर ने कहा था तुमह परिवार को भी चलाना है + 

जी तो फिर मेरे लायक को नौकरो नही है आपके यहां 1 

वसे तुम्हारे सिये प्रवध कर दियादै। मेरा एक दोस्त है मतीष! 
उसका प्रिद दादरमे) वहं एक अखबार भी निकालता है 1 रधुवरने बताया 
थाकिवुम्है लिखने-विखने का शोकं है। तुम्हारा लिटरेरी फौत्डरै तो उसमे तुम 
एडनस्ट्भीहो जामे ॥ केयोठीकदहैना)। 

मेरी इच्छा काकामभिलर्हारै, खुशीदै! 

उसमे रहते हृए तुम भपनी उन्नत्ति भी कर पाओगे । यहा मिलत मे तुम्हे 
यसे प्रकाउन्टेन्ट का काम मिल सकता है लेकिन तुम्हारा सन्जेक्ट वह्‌ नही । भमभी 
तक कुछ छपवाया भी है या नही 1 


दो पृस्तकें प्रकापित हई है । दोग गये दिनो प्रकाशक कोदे आया था । 
भगे दो एक महीने मे प जार्येगौ । 


आं लौग ये देखते' है कि तुम्हारी कितनी किताब छपी हैविसते छापी है । 
म्नाजक्रल जमाना प्रचार का है आप चाहे बहत भच्दा लिते है भौर आपका प्रचार 
नेहीरैतोसवृकु्वेकारहै। 


साहित्य का आपका भ्रूल्याकन भी आवश्यक है । यदि ङी लेखक, कति 
फ मूत्याकन्‌ नदी होता, दके मायने कि आपका साया लेखन, साहित्य सेवा, पटरी 
पर चिकने वाते क्तेखको दृग कितवो के सेवके सा है। 


बात याद आं परसो की हौ बातत है यहा कु लेखक माये ये । कहने ले 
उने एकः दोस्त वव आ! रहे रै उनका स्वागत करवाना रै । त्ने कहत क्यु 
कर सक्ताहु। लगे कह्ने क्रि पाच हजारतो उसोनेदिपे टै) तैन का भई पृच्‌ 
हजार वुत ह । उनका जवाव बडा हैरान कलने वावाथा1 माप बुप्रीनही 
सममत, वे पाच हजार तो हम मच पर स्वागत परिपद्‌ को मोर से उग्रो कोषे 
फरेगे । बाकी थोडा खच जो होगा वह मगपसेते तेये । क्योभा गयाना मजा। 
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सपय, सेषर ही ह वह्‌ पोर दवा कौ मोतिया, द्ूथपेस्ट या कोकावौता 
ती नही जिका प्रचार णूरीहो। 
देपिपे यही भूल फर रहै ह माप ) यदह सोचना षाह्पिकिवोहोरा 
दै" अष्डाहे। 
कापी सीजियै! 
जपने वडाश्ष्टक्िा। 
सीज्यि। कहातकपष्ठरहु। 
एम. ए. पास क्रिया दै) आगे पी-एच टी. काद्रादाहै} से्िनभपि 
जानते हीह कि मेरे धर की पररस्यिति मु इनाजत नदीं देती । यडो श्च्छाथी 
कि युनिविदी मे रहते हुए डक्टरेट करता । लफिन भाग्यमे रसा दनही। 
जषटर्‌ परिये । 
भपकी वडी मेहर्वानी है! आपकी छपा रही तो जल्दी ही फर सू) 
कोई सवित कौ हरं थी यया? 
थोडा वहू पत्र-पतरिकाभो मे लिखता हूः उसे जो मामदनी होनी दै! 
भरे तिये काफी है कभी कमार बुर्षस्ता भपने धर भेज देता ह } 
सकि पह खापदनी लिपरिचत नरी कटी जा सवत्ती 
हायदहतोटै- फी ला्निगमेदेसादहीहोतादै! अपने देणमे तेषो 
की स्थिति बडी दयनीय है । कोई पूता तक नही ॥ 
मैने बतायाना किमप्रचारका समय दै जिने ज्यादासे ज्यादा प्रचार 
किपाया कमा देकर करवाया वहे ऊ चा लैवक वन गया मौर नो प्रचार की जोड 
तोड मे पीछे रह गया समो उसकी लेखन कला टाय टाय फिस । अधिक वु 
नदीं । आपदषरहेहै, मँ ठीक कह रहाट) 


वैते ही आज के लेखको पर हसी आं गई थी कितनी अजीव परम्परा 
पड चुकी है, इसे अजीव नही सरासर गलत ही कहियेगा } इसके अलावा गुटवदी 
काभी बढा महत्व है पाच सात कवि लेक मिलकर एक गुट तैयार करल ओर 
फिर दूसरी बोर भी इसी तरह के गुटवदी मे विश्वास करने वाले लेखको का गट 
हो, फिर क्या दै दोनो गुटो के लेखको के हायो मे लड्डू ही लड्‌, एक गुट के तेखक 
दूसरे गुट के लेखकौ, साहित्यकारो कौ पत्रो मे प्रशसा लिखेगे। फिर दूसरे गुट 
वाले भी बडे जोणोखरोश कै साथ अपने साथी गट के लेखको की प्रशसा करके उन्हँ 
माकाश प्रर विढादेगे। ये परम्परा पड चुकी है । इन गटो से अलग होकर लेक 
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गनारा तठ नहो कर सकते । किये साहित्य भो श्टट हो चला है । यदि कवियी मे 
खन जपे हो देविषु कँसे कंसे दाच पेचो से एक दरूसरे को नीचा दिखाया जत्ता है 1 

आपको वडी ननिज दै । वसे आपकक्षेक्रोनतही + 

अभी चतायाथाना। एक मिघ्रहैजौ अनेको किसी केखकसे कम 
नही मानता १ उस्क्राषाम दी है लेखको का स्वागत करवाना १ 

आपके दोस्त एडवरयार्जिग भैनेजर है लेखको के 1 

विलक्रुल रसा ही है । देखो ग्यारह चन रहे दँ! एक नगरह जनाद) 
आणा दै बुरा नही मनेगे १ 

जी नही, ठेमी कोई बात नही) 

भने समो को लैटर क्वा दिया है! उसके प्रेस परह पहुच जाना 
दादरमभे 1 उससे मिलने के घाद माना इधर, फिर कविता सूर्नेगे आपकी ५ 

जी, अवश्य 1 

मुके इजाजत हो फिर । 

हा, जापर चलिये 4 


| 
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डवक्टर मनीश टै, अन्दर ? 

जी, दहा ॥ कौन... । 

नमस्ते साहव । 

नमस्ते, व॑ष्यि, किये कंसे खाना हूमा † 
जीये पत । 

अच्छा, ए्यामनारायण ने भेजा है, मपरको 
जहौ 

घापकी शवालिफिकेशन 

मेने एम. ए. हष्दीमेदहीक्ाहै१ 
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लैखक, सैखक हीं ह वह्‌ कोई दाक 
तौ नही जिसका प्रचार जरूरी हो । 
देखिये यही श्रुल कर रहैर्हखप य 
है, जच्छाहै) 
काफी तीजिये। 
आपने वडा कष्ट किया 
सीन्यि १ कदा तकषठेरहै? 
एमर ए, पास क्रिया है ! भगे पी-एः 
जानतेहीहैकिमेरे धर की पररस्थिति मुके 
कि युनिविदी मे रहै हृएु डगव्टरेट करता 1 
जरूर करिये । 
आपकी बेदी मेहरवानी ह । भापरकी 
कौई सवित की हुई थी क्या? 
यौढा वहतत प पत्रिका मे निखः्‌ 
भरे लिये काफी है कभी कमार कुद पैसा मप 
लैकिन यह्‌ आमदनी निश्चित नही 
हायहतौदै- परी लासिगिमेरेरः 
की स्थिति बड़ी दयनीय है । कोई पूखता त 
मैने चतायानाकिप्रचारकास 
किराया वैमा देकर्‌ करवाया वहे ऊचाले 
सोढ ये पीछे रह षया मो उसकी लेख 
नदी 1 भपसरदेहै, ओँ ठीक कह रहा 


ब॑ते ही भाज के लेखको पर हसी 
पड व्यक है, दते यजीव जहौ सरासर भलर 
काभीगटा महत्वे है पाच सातक्यि स 
पिर दूसरी मोर भी सी तरह के गुरददी 
ह, पिरिक्यादहै दोनो गृटो के लेखकोके 
दूसरे गुट के सेवको, साहित्यकासेकी 
वाते भौ बे जोणोखरोश कै साय अपने ९ 
भकाप पर्‌ विठादेमे। ये परम्पराषड़ + 


पर/यतेत सदं 


अमीग्रेषबोक्तेयो ही सूना दछधोड देना पडा । महीने यडोदः मँ रहना 
पषा । क्या प्रते । मेरे गाड अच्छे आदमी ये । दन दिनो अमेरिका गये है। 

अपक्षो यडीदा युनिवर्षिदी कंसं लगी । 

रिता स्मे करना हैततो बडोदा भारत मे अच्छी है। 


अभी पांच माल तो क्या उम्मीदकीजा सक्ती? अभी नौकरीकौ 
णुरूभात दही रै! 
अभीतो मआपकुच साल मेहनत से भाम फरपे अपना शेते वनाजो जव 
धपनमसे जाये फिर क्रिये । आपको उश्रव्रुदमी नीद) 
अआपक्हाके रहने वाति} 
जौ, लखनऊ का हू। वते खासन लखनकर का नही । पूर्वज वहा रहने 
लगण्येये। 
आजकल वे सगरमग सरि उपन्यासो का आधार सेकम ही रहता है । जनता 
भौ यही पसन्द है। 
सेषेप्त पर नदी लिखता । मेरा विचार केवत दिल हलाने घारै यां समप 
गुजारने धाले उपन्यास लिखने बा नही । 
मेरे विचार से तो सेक्स का टच होना वहत जरूरी दै भाष देखते नदी, 
सुरेश तनेजा वे उपन्याम वित्तने चल रहे है ! समभग एीस उपन्यास उसने लिते रै । 
लोगो ने उसे पसन्द किया है 1 प्रकाशको को वना दिया,जिस प्रकाशकं ने उसके उप- 
न्यास को छापा, लखपति यन गया । उमके उपन्यास परे भारत मे धडल्ते से धिक्ते 
। आपत पढा होगा उसके उपन्यासो को । आप भी एेसा लिखे, तो चमक जारयेगे । 
भ उते कूंडा-कचरा मानता हू वेथोकरि उनमे स्थायित्व तदी है। एक 
बार पृढा भौर उठा कर फेकदिया। मु प्रेमचन्द, शरत को षदा होगा । उनके 
उपन्याप्त चाहे कितनी ही वार पे हमेश। भान्द दैते ह । उनसे जी उता नही । 
अप सुरे के लोकप्रियता तो देव्ये । 
यह्‌ वैवल टोन रजसे के लिये ठीक दहै) इस उश्रर्मे सेकस कै प्रति एक 
उत्साह, जिनासा षौ भावना रहती हौ है मौर उनके मस्तिप्कमेंक्टसुके चि 
प्रणयके स्वप्न र्न ह शौर वे अपने को दन उपन्यासो से साम्य मानकर इन्द 
पद्ते है! उन्केलियि टीकरी! भापर्ज॑तसेजो दस हीरसि गुजरचुकेर्हु 1 ्ैनही 
पमभता किते इस प्रकार के साहित्य को अच्छा मानेभे । 
यही बात तौ आपत सामने रखने वालाथा कि उक्कृष्ट साहित्य का 
सुजन सिया जये । उसमे भी एेसी सचिकर बातो का समावेश किया जामे भिक्षि 
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हिन्दी मे करते ये बजाय माप विी मौर सन्जेकटमेंक्रतेतो मच्छा 
होता 1 हिन्दी की उतनो डिमा-ड नही है । 


जी, शुखूसे ही हिन्दी वै प्रति वडा लगाव था। धीरे धीरे साहित्यिक 
कषेत्रम भीरि क्डने ननी } वादसेंहिदीमेहीकरचिया) मेराततो यह स्यात 
हैफि जिषम द्विहो उप्तीमेण्म ए करना चाहिये। 


यह तोदौक है लेकिन आपवो अपना शव ही तो पूया नही करनादै। 
मौकरी करये अपना काम भौ चलानादहै | इम द्रष्टिकोण से मैनेक्हा। वैसे हमार 
यहा वनर्ईृमेतो हिन्दी थालो की कमी सी हमूस की जाती है। 


क्या प्रकाशित हो रहा है इन दिनो ॥ 


इन दिनो तो भेरा एक उपश्ास माने वाला है। आपके प्ौमेकाम 
सरके मुभे प्रसन्नता होगी) मे सममताहूकिमेरीष्चिका काम मुभे मितने 
वाला है। मपनी पुरी शक्तिके साय आपङ् पत्रमे कराम क्रूगा। 


मुे आशाहै आप मेहनतसेपत्रकोभौर सुन्दर बनाने का प्रयाम 
करेगे । हमे तो भाप जसे उत्साही नवयुवको की जरूरत है जो ढग से अच्छा काम 
कर सके । मेरे पासजो एडोरसं हवे भो काफी क्वालिफाइड है । 

भेरी पारिवारिक आधिक स्यिति भो अच्छी नही है । कसलिये नौकरी के 
विना गुजारा नही चलाया जा सकता ) आपका पत कसा है । मेरा मतलव मासिक 
है था साप्ताहिक । 

साप्ताहिक हौ निकालते ह । वसे तो इषमे सव केसे सवधित मैटर होता 
है लेकिन विशेषकर टै साहित्यिक ही । मव तोआपभागयेहतोदसवोभौर भी 
सादित्यिक बनाया जा सकेगा 1 आपने क्या पहिले किसी पत्र का सम्पादन क्यिादै? 

नही रेखा कभी मौका मिला नही । वसे कालेज मे छपने वाली मैगजिन्त 
जरूर देखता था । 

मैगजिन्स की वात अलग है थपने इन वडे पन्नो की बात बलहदा है । मेने 
इसी कप डाक्टरेट लिया है बडोदा से \ गये साल शसि पूराहो गयाया} थोडा 
सा वाकी होने ते कारण सवबमिट नटी कर पाया 1 नही तो गये साल ही डक्टरे 
मिल जाती 1 

डाक्टरेट फ भी करना चाहता या | लेक्रिनि आपस्ते वताया ना किमेरी 
भाथिके स्विति ठीक नहीं होने क कारण इच्छा रह गयौ । मापको शिक्षा से बडी 
खचि है \ इतने बडे प्रेस को समालते हए मापने इतना कर लिया । कठिन कार्य है ॥ 
बहत समय देना पडता है । 
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भजीम्रेसकोतोयोषी सूना छोड देना पडा} महीनों बडोदा रहना 
पहा । क्या वरते। मेरे गाइड अच्छे भआदमौ ये । दन दिनो भमेरिषा गये हृए ह । 
पको वौदा युनिविदी कैसी लगी । 
शिबे कषेत्रमेष्यनाहैतो बडौदा भारतमे गच्छीरै। 
अभी पांच माल तो क्या उम्मीदकीजा सकतीटै? अभी नौकरी कौ 
शुरूमातहीहै। 
भभीमोभापकुदध साल मेहनत से काम फरपे मपना क्षेत बनानौ जव 
क्षप जमतते जये फिर क्रिये । जपदौ उन्न बु्मीनहीरै। 
आप बहाव रहने वेरः 
जो, ललनऊ का हू। वसे खास लखनऊ षा नदी । पूरवेज वहा रहने 
लगग्येये। 
आजकल वे लगभग सारे उपन्यासो षा आधार सेक्स ही रहता है । जमत्ता 
म यही पसनद दै। 
सेवे पर नही लिखता 1 मेरा विचार केवल दिन वहलाने वत्ते या समय 
गुजारने बाते उपन्यास लिखने का नही । 
मेरे विचार से तो सेक्स फा टच होना बहुत जरूरी है माप देखते नदीं 
सुरेश तनजा बे उपन्याम कितने चलन रहे है 1 सगभग तीस उपन्यास उसने लिखे है 1 
सोगो ने उसे पसन्द किया है । प्रकाशो को वन। दिया,जिम प्रकाशक न उसके उप 
भ्यास कौ छापा, लपति चन गया । उसके उपन्यास पूरे भारत मरे घडल्ते से बिकते 
। मापने षढा होगा उसके उपन्यासो को । आप भी सा लि, तो चमक जायेगे । 
मै उति कूडा-कचरा मानता हू करोकिं उनमे स्यायित्व नही हैष एक 
भारप्ढामौर टार रफत्रदिया।मुशीप्रेमचन्द शरत को पटा होगा । उनके 
उपास्त बाहु कितनी ही वार पडे हमशा सानन्द देत है । उनसे जी ञ्बता नही 
आप सुरेश के लोकप्रियता तो देव्य । 
वह्‌ केवल टीन एेजसं के तिये ठीकैदै) इसयखश्नमे सेक्प कै प्रति एक 
उत्साह, जिज्ञासा षे भावना रदती ही है मौर उनके मस्तप्क मे कट लुके छिपे 
प्रभमकेस्वप्नरदूने ह भौर मे अपने को इन उपन्यासो से साम्य मानकर इर 
पते है । उनके विथ ठीकहीहै। भाषसे जो इस दौरसे गुजरचुकैषै र्भ नही 
परममता फिवे इस प्रकार फे साहित्य को अच्छा मानेगे ) 
यही वातत तो आपके शमने रखने वाला था क्रि उक्छृष्ट साहित्य का 
सृजन फियाजाये। उसमे भी रेसी रसचिकर वातो कग समावेश क्या जये जिति 
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युवक समाज चाहे, प्रशंसा करे । म नही कहता युवक समाज तनेजा के साहित्य को 
पदे । मेरा मतलव यह था रि दस उघ्र मे वच्चे चिवर साहित्य कै अभाव मे जरूर 
सुरेश तनेजा को पटे गे क्योकि उसके स्थान पर कोड नये ठग से मोड देकर बच्छा 
लिखने वाला है नही । आप सव बातो के अलावाये मानतेही ह किइस उप्रमेजो 
पाठक की एक मान्तरिक इच्छा है जिन्नासा है बह दी साहित्य मे वै पति है मेनि 
उमे च्छेढगमे तो प्रस्तुत करिया ही जा सकता है । भाप प्रकाशको की स्थिति पर 
भी ध्यान दीजिये! कितना वैषा लगाना होता है उन्हे । 


इससे भी र्म एकं सीमा तक ही सहमत हु । प्रकाणक पैसा लगावाहै 
कमाने के लिये 1 उसका तो, डाकंटर साहव, केवल पताही तो ह वाकी सब कु 
तो लेखको काटहै। वे तो अपना पप्रा लगा देते हैँ जितना पैसा लगा देते उसके 
सनुपात मे अच्छाकमाही लेते । शोपणतोलेखक काटी होता है जो मेहनतसे 
लिखकर देता है उसको उक्तकी मेहनत का जो हिस्सा मिते पाता है वहु नाम माते 
भीनही होता । प्रेमचन्दजी के उपन्यासो को छाप छापकर प्रकाशक लखपति वन 
गये लेकिन प्रेमचन्द वही के वही रहै । उन्हे उनकी मेहनत का क्या मिला कु 
नही । मतो साटव यह्‌ जानता ह कि फोई भी प्रकाशक कभी खतरा नही लेता। 
प्रकाशन के पहिले हजार बार सोचता है फिर छापता है 1 भप देव लीजिये न, यदि 
प्रकाशन करने से उन्हे हानि होती दैतो ये तने वडे-वडे सेठ कंसे बन गये । उनके 
पास कंते कारें है, बडी बडी इमारतें है 1 


षस वातमे दौ राय नही, भारत मे लेखको कौ स्थिति तरराब है} लेखक 
तो प्रकाशक केहाथो मे विलौना है । बाहर के द्रूसरे देणोमे तो लेखको को 
राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है उत्ते कणंधारके रूप मे मानते है । महान लेखको 
काजो श्रत हमारे देशमे होता है वहे कितना दुखदायी है। निरालाजी का भरत, 
उधर मक्तिवोधकाजो हाल रहा वह भी मापसे छा नही 1 तारीफ की बातये 
कि सरकार कु करती ही नही है या करती है तो नेखक की मोते के वाद । उसके 
मरने पर सरकार काध्यान जातादहै कि किसी लेखकने बीमारी, भरूखके कारण 
दम तोडा । फिर उप्ते पद्मभूषण, पञमी की उपाधियो से अलक्त कर्के ज्यादासे 
उयादा किसी चौराहे पर उसकी सूति.खडी कर दी जाती है। इसको दूर करनेका 
कोई तरीका नही है । आपका काफो समय लिया, क्षमा कीजियिगा । 

फेसी कों बात नही है । सेक्स गौर हल्के साहित्य कीतोर्मैयोहीकठ 
रहा था । देखना चाहता था कि बापकी क्या ठि है मौर उसमे कितनी ढता है 1 
सुरेश तनजा को दस साल वाद सन भूल जाण्ये। हा, तो कलते मि० रवीद्धजी 
कनो विभागमे ह उनके साथमे काममे लग जाओ 
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मकान कहा लिया ह, अभी सात सौ रुपया दे पायेभे हम 1 


अवदो चार दिन मेही दूसरा मकान दे सू गा ! भापकी वदत येहरवानी । 
अच्छा डाक्टर साह्व । 


ठीक है, नमस्ते 
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शाम से तेज वरसात होती रही है । वात्तावरण मे केवल तरतश-पतड का 
स्वर ध्वनित हो रहा ह । सारा यातायात सप्प हौ गया । सडकी पर बही इवे 
दरक भादमी दिखायो पड जाति हैँ । मपने सिर पर खाली टोकरिया उये बेदी 
मोल षैरोसि चले जा रहे दै । दिन भरके काम से उत्पन्न भ्रलस्य, थकान का 
प्रभाव उन प्र स्पष्ट देवा जा सकता ई । सडक के दोनो विनारो पर टैविसियोकी 
लम्बी कतार खडी हं ! उनमे डे इादइवर लोग सुस्त लग रहे द । एमकास्मयदही 
सा होता है गब वै क्रु कमा तेते है । लेकिन वर्षा वहुव देर से घरण रही हँ । 
। उसे भी होटल के सौकर के साथ मकान देखने जाना ह ! होटल का नौवर 
येह सचि वैठा दिनभर की धकानकरे कारण नीदने रहा हं! बरसात कृं धीमी 
पडी) रा्निके साढेनौ वजर । बरसात से वच के लिये दुकानो बे शेड, व 
सन्द केशेदूपमे जो खटेयेवे लोग बरसातपे कमटो जाने से पाह्र्‌ निकल भापरे 
भौर अपने प्रपने रास्तो ही मौर चल दयि! 

राजेश भौ चलने को तत्पर हौ गथा । उसने नौवर को जगते हए व्डा- 
मरे भ्र चलो उठो कितनी देर हो गई 1 + 


णिसा दी द इर ब दल्‌ । वरमा वैज दोती ६, भाओ चले ! ज्यादा 
एरर नहीं है । सामने पूल से नीचे उतर, थोडी दूर चलक्तर टी यस्तीहै। भषनेको 
भुक्ल से माधा चष्टा लगेगा, उधर पहृचने पे 1 

सामान साम को केवल एतं अटैची, तकिया भौर दो चदूरं । उसने साभा 
उठाने फो हाय बाया या नि कुलौ बोल उका - हम किस मजं की दवा ह पायरुजी । 
चिन्ता मत वरो, हुम उटा लेगा १ भप तो ध्यान से मोचे उतर कर घलो | गटरफा 
ध्यान श्ना } जाजक्ल तो बान्रुजी खराब हालत है 1, बहूव जगह यटर का दमनं 
ह सदी है \ ध्यान चटी स्हुः (क अन्दर \ शधर दते चस \ ! र 
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पुप्प उस वातो कौ सुनठा घलत्ता रहा । भावी जीवनके बरिरभे 
विचारजा रहै ये] उप्ते निश्चय वर तिया कि गरीय लोगों क वस्तीमे रहैमा 
ओर उनके प्यार म अपने कौ प्रसनन रसेगा । 


जाप ्ज॑त्ता वडा आदमी उधर चालमे वंकरा रह्‌ सन्ताहै? उधरके 
लोगो मे पदा नाम कौ कोद चीज नदी है। हम तो स्वता उधर धवरा जायेग । 


नही, घवरानि की कोई वात नही । ओँ ऽसौ जगह रहना चाहता हू । मुम 
मदी वडी इमारतो मे कैद ही जाना पसन्द नही । 

भाप सोषताऊचा है। भापका पमार क्ितिनाहै। 

नौकरी लग गर्द । रोज दादर जाना पठेगा । पुम्हारे कौ दौटल गाता 
कितनी नौक्यी देता है1 

नही पृषो अच्छा हयेषा । कुल मिलाकर तीन सौ स्पस्ती । खुद सोचो 
हमारा भी दो-चार वच्चे ह,मारटै, बहिनिहै। ते गुजारा करते ह) पता-व॑सा 
हमि वास्ते भगवान है हमारा बहन, घरवाली दोनो पास पडौस कै लोगी का प्षिताई 
करती £ उससे योदा वैसा भिलता दै ! अपन घ्योटा लडका है खार मे होटल णर 
काम करता है उसको भी दो स्पया रोज मिलता है। रात फो एक दौ वजे भाता है ॥ 
बिनि मभी कुमारी वठीहै । सादी करे तो कंते, पासमे पैसाभी बही बच्ता1 ष्म 
गरीब ! सादी मे लेओ-देभो नदी तो कया होता । चार नातेदार अनि बाते दौ 
रोटी तो चविलाना पदेगा } हमासै मा बहत बूढी हौ गयी है) उसका पता नही कभी 
सास निकल्ल जाये । उसको जलाने के वास्त लकडो का पा भो नही मरि पास 1 

अपनी इस बाप्त को कहते कहते हट का नौकर तेजी से रो पडा । 
उसका रोना तेज सिसकिंयो मे बदल गया 1 


अपनी बात चारी रखते हए वोला- बादरूनी हमारी मा रोज हमारी जान 
खाती है बहिन का सादी केरो। हम कमाता कितना, उसवौ क्या पता । बडा 
परेणान ह हम । हेमाय जिन्दमी हमारे वस्ते हरम हौ गपा है। 


राजेश के हदय भृ गरीव लोगो के प्रति गहरी सहानुभूतिं का भावे प्रसव 
जे रदा था। उसमे देश मे व्याप्त मुरीव भौर ममीर लोगो दे वीच म गहरी खाई 
कै प्रति एक जुचरदस्त विरोध था, आच्तेशथा! 

दर, उतर भाओ याऊजी । इधर का चात मे तुमह कमरा मिल लाया) 

कुथ सीदि्मां उत्तसवर एव होटल के पा स्क गये { जो नाने दे साय 
न्ग हृद थो । एक घोटी लालटेन जल रही थी मौर एक नोजदान लडका चाय 


का ती 
बनाने मे व्यस्त था । उसके चेहरे पर मस्तीक्रामावया। ट्‌ दिनभर ष 
के ॥, 
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यङ्ात्र फे वाद भी उहह या। वह्‌ अपने दोन्तते कहु रहा था- भरे यार, शाम 
कफो रप्र मेहर कौ दछोकरी इधर आई यी । हमने उसको चाय दिया तो वद्य नवरा 
करने समी । हमने कहा पी लो । यार, बड़ी फरवट ह 1 देवता रह गया उसको 1 

तुम्हरे को तो हमने पहिले ही बताया । कोई प्यार-व्यार फी चकल्लस 
वोह ! 

यार षय पीकर बष्री अदा क सराय जाने लमी। उतस्े रोका, कद्‌ आनि 
काक्ह्‌गयीहै। 

होटल कै बाहर्‌ वैठे सोग चाय का आनन्द ने रहै ट । छिपा हए से एकं 
नै बोतल निकाली भीर अपने दोस्तों के कषों मे उडेन खुद बोतल ते पीने लगा । 

हम सगो को खड़ा देखकर उनमे ते एक ने एुसफुमाति हए कहा कोण 
मले आहे, पहा । सरम. गया बडे लोग मरण़ी य । लेक्िनि जो उसने कहा पै नहीं 
समफपाया। 4 † 

फिर किसी ने पूषठा- तुम्हाला काय पदिजे 1 

हट्स कै बेमरे ने का~ माफ कृराम तुमच्वा कामत ्यत्मप भाणलो 1 

करिसी ने कहा- नाही, नाहीं । 

ˆ ठ वुढधर खाली अदे का ? याना पाहिजे 1 
हां थोड्या दूरी वरव एक घर खाली भटे मानी मंड स्वस्त भी भाहो 
रं भी याहना चेन जातो 

चलो, उधर मिल जायेगा 1 

उसमे धात की ओर साय हो लिया। 

४ उसका विचारया कि नौकरने उन लोगों से मंहगा मकान दिलवाने कौ 
कहा है भौर उसमे से कुछ वसा वचा लेना चाहता है 1 [फिर उसे उसकी गरीवी 
भौर हमानदारो फा ख्याल आ ग॑या। रजेश ने देखा उन लोगों के वैरे मे बहुत 
भल नमा हण था बौर शरीर पर भी पुरे कपडे नहीं ये 1 


नौकर ने का~ वाजी, उधर आखिर मे परिलेगा 1 नयी वत्ती बनी 
है! उधर अस्वाः भी.षड़ जायेगा ! इधर तो स्ञारा लोग वीप्र-वीस सालोसेरह्‌ 
रहा. दै.॥ 
जहां भी मिल जे । ; 2 
~ . फु कीचड़ आने लगा धू । सृण कीच बढता गया । राजेश के चूते 
कीच भे प्ररे सन्‌ चुके धरे ] -उसफ हृदय मे एकभजीव सा प्ररन घुम रहा या 1 


्रलत संदभं/८€ 


इस समय ऽसे श्रपनी लखनऊ वाली गली याद मायी जहां बरसाप्रमे पैसीही 
द्रष्य उपस्थित हो जाता था। परी मलीकौ साफ करने मे एक डेढ सप्ताह ल्ग 
जाया करता था। 
एक द्योटा पुल पार करकेवे दोनों पुल के नीचे को ओर उतरने लगे । 
दौ नालिया पार करकेवे एक छोटे से मदान के पास पहुचे । नौकर वहीं सक गया । 
मकान के अन्दर से आवाज आरई- कौन है ? कहते हुए एक बढा आदमी 
आहर जाया) 
उसे देखकर नौकर ने कहा- वावा, इधर कोई दछोटा-मोटा कमरा खाती 
है क्या? वाञ्जीको जरूरतहैर 
उसने कहा साय वाला कमरा है 1 इसका मालिक कल आयेगा । बति 
करर लेना । मकान भच्छा है इस बस्ती मे ओर कटीं नदी भितेगा, इससे भच्छा। 
सलर रुपल्ली लगेगा 1 
ज्यादाहै। क्म नर्हीहोगा 1 
भैया, पला भौ कम नही लेगा । जरूरतमर्दो कौ मालूम नही करि मकान 
खालीरै नहीनोक्वका हौ उठ गया होता 1 देमारा षडोसी जग्मु लेने को कह 
रहा धा पना नहीं क्या विचार करिया उसने । चाहिये तो कलले लेना, नही 
सो हाथ से निकल जायेगा । 
बाञजी फिलहाल तो यहीलतेलो फिर दूसरा तपास कर लैना।ये 
ज्यादा महूगा नही है । वस्ती भी ज्यादा खराव नहीं। 
उमने मुडते हृए बुद्‌ढे से कहा- बाऊजी को पसन्द है तुम्हारे पास इसकी 
कूजीहोयेगा? 
हेमारे पासहै। आज से लेना ह रुपया निक्रालो, चावी लाता है मीर 
ध्यान से देखलो । पी वैसा मागोगे, नही मिलेगा । 
उसने जेव स्ति मोट निकालकर बटे को दस्र दसकेनोटथमादिये) 
बुद्ढा अन्दर से चावीले माया । भौर राजेशको पीछे भानिफी कुकर कमरे 
की भोर वेढा भौर षेमरे का दरवाजा खोल दिया। 
कमरेमे रो्नीततो है नहीं ) माचिस जलाकर देखलो कोई विच्छ काटा 
मेहीद्टोप। फल पामन फी दुकान मे लालटेन खरोद लेना अपने यरी मिन 
जायेषी, भमा वाजारसे भी सस्ती मिल जातीदहै1 
नौकर ने सिगरेट साहटर जलाय । सव दिर देने लगा ॥ कमरे मे चार 
पाचतकियीं) दूरी षीषखाटपडीधौ मौर दृष्ठ िगरेटबे टोटेपटेये। 


< [गसन सदर्भं 


1 


बढा चोला 1 


वाऊजी थोडामदाकृर दियादहै छोकयेने। सारे दिन यहा वैठ्करे चीन 
पत्तो ेसते है । चाब दे देता ह विचारि कहा जये तेज धूपर्मे। मेरा क्णुहै जव 
त्तक कोई नही आता बच्दे भे खेलें कूदे । ¶डोसौ जग्गुमा सेह जेत माना 
नही । कल मयेगा रोता पीटता । जव उसे मालूमं परडेगी कि मकान उरु गया 4 तुम 
खुद ही सोचो, उसके दो जवान वेट उनकी बहुए, जम्गुमा खुद उपक लुगाई । सरे 
दमौ एक कमरे मे कंसे सोरे । ॥ 


शुपथाप खडे सुने रहे । ववडई मे उक्षे बहुत यदौ वस्तो म छोटे से कमरे 
के सत्तर रुपये देने पटे, उसका लखनऊ वाल्ला मकान तेरह सुपये मे था । उस्मेतोदोः 
कमरे, रसोई भी थी। उक्षकी लखनऊ जसी सब सुविधाये कमरेमेहीकहीजा 
मक्ती थी, जो भी सुविधा असुविधा हा सकती थो वे सव उसी कमरे मे थी। उसं 
बस्ती मे यदि सूविधा-असुविधा का ध्यान वियाजयि तौ रह नही सकते । रजेशने 
जेवसे रुपये निकाले भौर एक पाचकानोट होटल के नौकरके हाथो पर रष 
दिया । देखो एक दो दिन मै आकर मिल जाना एेसाहैक्निर्म यहा पर विलकूल 
गेयाहू । यदाकेलोगोके वारे मे भी जानतानहीहू॥ 


अच्छा बाजी, हेम वेगा, अभी । बल जब लौटेगा होटल से तो मिलना 
जयेगा । अच्छा चलत्ता ह 1 


इडे ने उसकी भोर देखते हश्‌ कटा \ भैया, कहा के रहने बलि हो ! 
वावा, लक्वनऊ से भाया हू ! यहा नोकरीमे ह । 


मौक्यीकाकोमतोदसाहीरै। सरे पुत्कपमेक्हो भी मिल सत्तीहै, 
करनी होवे तो करो + हासत खराव रै नौकरी के माम्लेमेतो। हमारा बुदका 
वेदा सुक्रवनं पूरी ्यारवी वलास पात है । नौकरी भिलत्ती नदी । घडी मेहनत्त करक 
पद्ाई फरो । एक सल हो गया हाथ पर हाथ धरे वाद 1 उसका मास्टरकट्‌ रहा 
धाकिंदोर्हृजार वे नोट गिनकर रख दो उपीस्कुल मे कर्नरकीं दिलवा देगा।दो 
हजार है विधर जो उस हरामजदे कोद \ वोये नही सौचता कि उसकी स्कूल का 
चछयोकरा है, गरीब है, जरूरत मद है, नौकरी दिवा दो } भ्राजकस तो हराम की 
खा कौचाट लग गई है! भरे बेटा सुक्खन भन्दरसे दो मुदियालादे। 


भुव्खन दो पुष्पा हाथमे किये अन्दर मे निवेला । रग सावला धा। 
भरूडे आदमीने र्जेण का परिचय कराते हुए कट्‌ा-वेटा बाञ्जी सकी सेठ चात 
फमरेमे अये नोट्देदियेरहै। 


गलत सदर्भ/€१ 


„~. शपन्‌ शे हपं भा, शट्‌ पड सच्छा एम. ए. पाद । सारी वस्तीमें 
यनां स्वाद्वीं पाम । बाकी जोमेरे साय ये बने माटवौ-नयोमें रोद दी। 

गुक्छन, भेयाके लिए पल्ने वाने कमरेर्मे से चटिया निदयलला। शर 
भूच विछादे। भय्भयाकोमोजनेदे) कल उठषर वति रना) देरभौ 
पोहोग्यीदै)। 

मुप्यन पाटति माया मौर उस पर एक दरी विद्टादी) रेण उप्र 
भेदगया। उपे बहुत तैन यङ़नि का अनुमयदोरहायथा। 

उभे मुक्धनके तामे कहा- षच्छा बाया अवर्गे सोषाहं। गरब 
अल्दीऽठादेना 


५. 
| 1 
$ 
यास्म दु की पतै) वहां भ्ये तीन महीपने ल्पर षीतभये 
मानो पय गरही सि पाया! जो-कोटकर बाप रताद, दां शो स्यग्तता परप 


देनो दैपिमक्ही भानाषहानाहैन जाना। मुह गे शाम शष ष्वटे मीरणहयते 
शमम पिन ट्ना ही जि्दपौ बन गरी टै 


्ोष्ी पञ मण्ने द पहिवी गारे हिन निर स्भूकादे शाम श्रौ शटा । 
पणतेषोरोटी धामो रहना । जीषन रा वृद चेन प्वार पड रद्ध, (राद 
पदे एय मधि गृष्भोनहा। 


पेदे षयनेगे ह्र विनार पन्हरा रि शि नम या 
पमधरािग्द्नाहै उनको षि मे दत्र योदाथलनर मता सतार ॥ मोरनभी 
श गाह 1 मम ष्हाषट कथो नभो माननिरू्यदाणो ह बार सीकम्‌ च 
स भ्दापर्दाषटमो मावानो है ॥ श पमम्दापे पन्नस्य भ्ये प्देनोहै। 
भश्वगदशी षी रेया पम्नितकि द भो । अवशो दानै ष्ष्ये 


पम्डपुव समास्ते कामकष्मो कीरये ङ), ददतो दुषद्रेम अलिनब्यि श । साप 


प्प पेददामनोरतनरे व कष्ण मे जन्म मय शय षस् 
पोकष्मेमे दडातो ददी नदतो पुतन नाहर भोर रै यत 
मेदुर एिवितस्न प्रो ई । 


+, 2.1.7.3, 


„~= 


सुवन ने वडी विनम्रता के साथ हाय जोड लिये जीर कहा नमस्ते चाचा । 
उवे कहने भे बडी आत्मीयता कै भावये! राजेश ने उसके पितासनेक्हाञाप 
सवो यादप करा सिखा । जल्दी नीव री लग जायेगा । 

रोज जाता ह सीखने आठ मौने हौ गये । पटो इसको प्रिता सीखा, 
मतो समता नही इसमे । 

राजेश कुछ पूद्धता उसके पहिले ही वह्‌ बोल उठ चाचा मेरी अभी 
चालीसकीस्पीदरहैहिदीमे। 

भ्रमी भी सीखाहोगा हिदीकीतौटीकस्पौडटै। 

्रगरेजी करता हू । उसमे भेरी पचास से ऊर स्पीड ई। मेरा िन्सिपल 
कह रहा था कि वु दिनो वाद गपनी स्कूल म नौकरी दे दैगा । 

अच्छा है कही भी नौकरी मिल जाये। नना ठोक नही । वसे कोई 
दसय काम नही करते हौ क्या? 

नहीं चाचा जिल्द चढानि वालो से विलो फी कित्ा्बेत्ते आता ह रात को 
दिन मे जव मजी होती है नवरिग करताहु 1 अभीतो भीन दुकानदारकीदी 
हई है जो ज्यादा पैसा नही देता दै) मीन का वहत किराया सेता है । मैने उन 
परसो भेन शोषे पे वरे ङे, एक मोत छरीददगा) 

ठीक है कितने रुपये रोज कमा लतेहो? 

रौज चारपाच रुपये भिल ही जाते ह । मेरी मशीनहो त्तो रोज चछ सात 
शूपये बने रर्ये । पिताजी पै देते नही । थोडे से षस ओर हो जाये फिर खरीद 
लाछगातो मेरा काम अच्छा चलने लग जायेगा) 

तुमने पूदा या कितने रूपये मे मिल जाती ह नवर्ग मीन 1 

हा, दादर देष्ठी थी । द्रकानदारदोसौकी व्रता दहाथा) उसके 
पास विलायत की दं उप्तकेतो खारसी सपय मागता है1 अपनेकोक्या करनाहै 
मृगी लेकर } 

दादरमेदहीमेरीनौकरी टै 

दादरमे किस जगहुपरदै नौकरी । 

वहाएकप्रस मे काम करता हू । शामकोपाचव्ञेषटी छ जाया क्तेगी। 
एक दिने तुम्हे साय ले चलूगा प्रेस दिवा दरुमा फिर जब इच्छा मा जाना) 

चाचा तुमने कहा तक पढाई करी ह? 

एम ए करिया है) 


६२/गलत सदभ 


५ गषत रो दं एमा, दष पद्य वच्दापुम-ए्‌ परगष्यो ) प्ररो मस्नीे 

सकरेना हू ग्यारवीं पाम । शको जोगे माय ये मनने धाय्वौनयोमेष्ठाददी। 

मुष्यन, भदक निए पत्ते षे कमरे रे पटिपा निशाम सा 1 प्एद्‌ 
भनेर विदे । अवर्भ॑पाकोमोखतेदे) भस उटकरयान करना 1 दैरमरी 
सौष्ठोगयोहै। 

गुप्यन ्राटसने मापा मोरत्म पर एक दरी प्दिादी । सेये राषर 
सेटग्या। उनेयटूलतेत पत्नि का अनुभपदहोष्हाया। 

उतने मुदनबे दिला मेहा मस्ट्रा दाया धव णोहाट। मृष 
जम्दीड्टादना) 


शा 
१७ 


५९. ॐ ~ 


॥ 
४~ ^ 
च 


याहत सदु को निह) पठ पे कीन भीमे पेख्दर योषभमे 
माश्येपद्यगही नियकपा। जोरसोटकेरहाारदताू, शदे कौ स्दग्कता भूष 
पमी हेरि नकदी धनि हनाम काना । भुढ्‌ गो हामतम ष्व शीषणवये 
कवग नित्त रपूनादी सिगमो दनम्रोदै। 


हहौ भी भाप्ने है पती ले सिति निर्दे हापभणे श्ना । 
षूपरोषोषेरीप्ाभो क्न) जीरन सानुषु प्टार पद एदल है, (राग 
द, पाट्‌ रयो मपि दृपूभीषी। 


पये चदनेदे दुर हिका पण्ड ते ज्रि रिद हक पषा 
अपता ददल $ उदश त्तरि मे रन्र सोहत साग ष्टमा | रश्मौ 
रग मेशाहीङहै । कम ररा शो शो सादेनिश स्दपमो दे करद पनोरन्‌ चद 
द अदाद गरदट ्खा रानी 1 सद पदप्दन्ये दण्करङ्व्द रह ह। 
पथ दो भ्ये षदेव) प्लीतक दवे मदेषु । शर कौ पन्यम कष्य 
08111231... 
मणा ्यौद उन वशो ४४६ > ४११ ~ भम १द६ 
सोमम ददादोस्टोरद्मो षरे नदद इ देर र र्द १ र 
टै दत पन (स्र ददो १३ 


अ भह ।२१ 


सुकन कौ दहिन का नाम सुनदा ह । वह्‌ अश्मर राजेण वे कमरेमे वटी 
घटो वाते करती रहती है । वह्‌ खुद नही सममः पतावि सुनदाकीबतिका 
आदि यया, भ्रत वया दं । कहती जाती ह मौर वह सुनता रता ह । वैसे उस 
पडो कै लडकौ, लडक्रियो ओर नल पर पडी होर बरतें क्रे वाली भौरतोकी 
लम्बी चौडी बातो से कोद मतलव नही । लेकिन वहु उमे कहना चाहते दए भरी 
कुं नही कहता । 


मुनदा की उघ्न वाईस यथं 1 यौवन अपनी चरम सीमाकौद्धुरहा 
है। उसकी शादौ भाज से पाच सात वपं पितेहीदहो जानी वाद्य धी। 
लेकिन पूर्णं यौवन, मुन्दरता, दच्छामसे क्याहो नाता । स्केलिये प॑साभी 
जरूरी! ये ठीक कि सुनदा को शादी मे ज्यादा पेना नही लगेगा । उसका 
बाप श्रपने जसा गरीदे लडका देख लेगा । देवते देखते नौ सास हौ गये । कभी 
लडका परसन्द वा प्रया तो उसकी मोर से री गयी मागो को सुक्खन का वाप पूरा 
नही कर सका, कभी लडवो मिलाततोठेमा जो सुनदा की जोडी मे जचता नही। 
ये दोनों वते साथ-साथ नह चल सकती 1 


पडौसी कह्ने हँ कि शका वाप तो इसे घरमे ही रदेगा । धह भरूल गया 
है कि उको लडको नही लडकी हं । तरह-तरह की वतिं हमा करतो है! पुटी 
कौडीभीनही। क्या देगा सपनी लडकी कोये प्रश्न तो मस्तिष्कमे उरके हही 
नही । उफ तो आने वालि मेदमानो के खाने-पीने के प्रबध की जरूरत हं । 

राजेश कोलगाकिये राम कहानी अपने देशके घर-घर की हु । उसे मीना 
के परिवार की यादञा गई । उप्ते ध्यानहदातो होटलके रेकी यादो भाई] 

दरवाजे पर दस्तक ने उसे चौका दिया। 

खत लेना । 

रजिश बाहर आया भौर उस भर लिखे लेख से सममः गया कि उसके 
पिताकापत्रहै। क्षिफाफा खोला ओर पत्त पढने लगा-- 

राजेश भेदे, चिरजीव रहौ । 

तुमने जनि के बाद कोई पत्र नही दिवा) हमे चिन्ताहोगयीहं। तुभ 
शायद न स्रमभो लेकिन तुम्हारी भातो रोने लग जाती हं उते घमा हू लेस्नि 
सब देकार। कभी दो चार लाइनो का परद्र लिख दिया करो । जानता हू तुम जहर 
व्यस्त रहते होमे । माधि ज्यादा समयतोघरस्ने नौकरी भोर नौकरी से धर 
ञआने मे हौ लग जावा होगा 1 कायं ज्यादा रहता होगा । तेरी माकोतो गै सममा 
नही सकता । उम्मीद ह तुम स्वस्य होओगे । पत्र का जवाब लौटतती इक से देन । 


९४ गलते सदं 


शुणी की वात यहद कि प्रवन अव भपने रस्ति ग्याहै। पुरानी 
संगति छोड दी है 1 हा, उने मीन्ति शादी कर सेने की बात माननी हं 1 इस बात 
सेसौमूभीखुणह। कोर बुराई नही है, दनक संवंधदहौ जायेत्तो । हौ सक्तां 
शादीके वराद पन कुष्ठं काम भी कटने लगे ) इन दिनो तो वेक्ार वट है 1 हमासै 
मात्मा भी भव खुश रहती हँ । तुम दीवाली प्रर मामो, भच्छा रेणा । तुम भाभोगे 
तव पवनं भौर मीनाकी शादी करदेगे) मोनाने जिस वच्चेकोजन्मदियादहै उमे 
लेकर वह कभी-कभी तुम्हारी माके पाम जातीं! 


पुम्दारा पिता 
शिवराज 


शराहर वरसातं ङे कारण जगह-जगह खडडे हो गये ) चलना फिरना बहत 
कठिन हो गया है नालिमो क किनारे छोटे-छोटे पौधे उग अध ह । वरमाती पानी 
के कारण प्रानी कटही-कही माचियो के ऊपर से बह रहादहै। बच्चे धरो से निकल 
कर पूरी वस्ती मे एक कोने से दरूषरे कोने तक दौड लगा रहै । धटे क्च्तेनंगे 
खडे है, उनके पास एक बच्वा खडा हं जिसके शरीर पर कमीज है, उसके चहरे पर 
गर्वं करा भाव सहजता से देष्रा जा सक्ता है 1 वहु भने को शेप वन्यो की तुलनामें 
श्रेष्ठ सम रहा है 1 उसे हृदय मे वैते उनके प्रति प्रिमफाही भावटैधृणाका 
नही सका कारण उनको क्म उभर ६1 

राजे चाचा, मो, राजे चाचा। 

अन्दर या जामौ क्था बात है । भाज तो खु नजरभरहीहौ। 

हा, तुम्हारे लिये मने एक खाप चीज बनाई द खाभोणि } 

बयो सही, क्या छिलनि आरद चाचाको। 

बेसन की पडी बनाई है स्रायमे चटनी । मजाप्रा जपिमा, खाओभेत्तो। 
भुन तो जल्दी-ज्दौ चार धृढ खाकर जपने धन्धे प्र चलता गया । बाबा कोदेदी 
है + सोच श्वकः शरा मर रट दोषउदे शीएकदोदेदू\ 

अच्छा, तो चिना कुष्ारी पुडीकेर्प भूषाही मर जाऊभा। कृती रे 
हो जसे भने कभी पटो खादी नही 1 मरे रोज घाता हु, समभी} 

शूठ नही बोलना चाचा! कहा मिल जाती है, कौन है, बनाकर देती 
ह्मी । होगी कौर । छिपाना नदी जो भो सच-एच है चत्ता देना । 

अरे पगली, कोई भी नहीं है चौपारी पर निकल जाता हुं \ खा रेत्ताहूं। 
अपने को बनाकरदेने वालाहैही कौन? 


गलत शद्भं(६१ 


तै नही बनावर देवी हर जोवदहता हैकौनदैजे उनावरदे1 
नन्दा दरवाजा षुला पडा हैमो दी टहसकर भाठाहू ी 


दावा, यातीह अभी ष्येलो जल्दी जल्दी या लो, जाना टै मुके चर 
पर कोई नही । वावा वाजारजार्हे ह 


अच्छा चतत जये थाली फिरते जाना। बिल्कुल वेकार सारि मुहका 

जायका राव होगया॥ 

खाभी र्हा दै 1 घराब भ्रौ वहतादै वाह्‌-रे वाह 1 य चली 1 

ठीक दै, जा। 

अरे चाचा, एव बात याद आयी 1 माज आफिस नरी जाना तिरेको। 

जाना क्यो नहीरै,क्या टा््महोगया है! नोद्जग्ये। तुन खुद 
तो यातु म्रेलमातेती हो } देखती नही कितना सप्रम हो गया) भच्या, चलं भाग 
मामा, भाज पानी नही लाओगे 1 तनी सुष्किल हो 


लाला, सुवह्‌ से तेज अरसात हो र्दी है कव लाता । अभी लाता" 


देखो, शाम को ले भग्ना 1 अभीतोर्गेजास्हाह) भूलना नष्टौ । 

सुनन्दा के घर को आथव स्थिति अची नहो । नंतति-तते गुजागर चलता 
ह 1 बाबा कोई काम नही कस्ते 1 सूक्यन चोडा वहत जो कृ शरो बाम कस्ताहै 
उषतसेकामं चलता हैकिरभी सुनन्दाने कितना लेह है! घर मेजोनु शरी बनाती 
होडते आती हे 1 


| मध्यम प्रणी वृ आज विस तरह अपने को जिन्दा रख पा रहा दै वह्‌ 
स्वयं जानता दै महग जे उसकी कमर तोडदोहि। वह अपन दिन बहुत ही 
जमो उसे बच्चो का भद भ दै, उ 


निकाल ५ 
विक्षि करना है। उसे अपनेसे कोरईप्रेम होयान हो लेकिन नि उसने जन्म 
दया है उनेवा उच्तस्दायि्य तो उष पर होदै। ॥ 


राजेशने जल्यी-जल्दी फादलो बो दवद्ठा किया मौर चल द्दिया 1 यस्त 
के बाहर षो द्विया 1 सोकल चे ज्यादा भीड ची 1 वह कही स्यानन पा 
दरवाजे के पासं अआकरखदा दहो गया 1 सोचता दै उतवा क्या जस्तितव है दुनिपा 
मे।! ससार एक पीड है लिमे खव लोगधलेया रहे हमीर उसी भीडमे वह 
स्वपभीदै) ठते लमा दम धुट्‌ रादि वदं टन रोवरलेबोर नीचे उतर जये । द्रो 


सक्ता है नीचे उतर जनेके बादगभरीदरन की उक्ताहट, घुट कमनहो। जिदगौ 
के सफरने भी उसे कव कव टोकरे नदी दी, जिनसे आहृत हो हमेशा उठता रहा । 
जिन्दमी निराली रही वह्‌ उर्ता रहा । 

टन ष्की भौर वह जल्दी से सडक पर भ्रः गया। 

सामने खविता के पिताजी को देखकर उन्हे नमस्कार किया 

जीते रहो । 


अआएपकी मेहरवानी से यहा मे अच्छा काम लग गया । जीवन भर 
एहेमान नही भूल सकता जीपवा । 


वहीषेआर्हाहु। उसने बतायाथा कि उनके दोस्तकीप्रैरमेहो। 
उन्होने शिकोयत्तभीकी है तुम्हारे लिये । येतो ठीक बात नही) 


जी, मेरी समः मे तो कोई गलनी नही हुई, क्यार्मै बानसक्ताहूषि 
पेया वातहो गई) 

कह रहा था कि नोकरी मिलने के वाद तुम कभी उनसे मिलने नही गे । 

चाकर गलत्ती हो गई । सुबह से णाम तक फा सारा समय इतती व्यस्तता 
मे गुजरता है कि कुहो नही पाता } तीन महीने निकल गये घरपर पत्रनदहीदे 
पाया । आज पिताजी का पवर आया ।वेभी इस बाते वडे नाराज है। भाकिति 
मे धाकर्‌, समय मिला तो सिखदूगा। 


रा है राजेश फि दन वडे लोगो ते मिलते रहने मे तुम्हारा कोर मुकाम 
नही । भपने को यदिकरिसीसेदोबात खुशी से करलेनेमेलाभहौजाताहैती 
भ्रच्छा दै । हौ सक्ता है तुम्हारे लायक उनके ध्यान मे कोई भौर अच्छी नौकरी ही 
निप्फोषे तुम्हे देना चाहते हो इस हालत पे तुम नही पितत्तेहो तो उन्देक्मा 
मालूम कहा रहते हो । 

भच्छाकाम चन रहाहै। 

चलो बच्छाहै) 

सविता कँसीरहँ, ठीकहना। 

अरे, ह्‌ पाद आाया। उसने भो तुमसे खाएतौरः से मिलकर लौटने कौ 
कहा था) ने श्यामसे पू्ठातो कहने लगा त्रेससे मालूमहौ सक्ता है षहाफोन 
त्रिया तो उस समय वहम कोई नही था। भच्छा रहा, तुम मिल ग्ये। नहीती 
सविता नाराज हो जाती ! उसने वुम्हारे लिये एक पश्र दियाहै। त पदिक्ैती 
पत्र ए्याम को देने वाला धा { सोचा वह तुम्हे नजनिक्यदेसौ उपे दियानही) 


गलतत मद्भ(९४ 


जय क्भीनुम्हाराधरमे जिघ्र चत जततो तुष्दारी कविता णी वी तारीफ 
{होती है 1 भाज लपनऊ जागा । वाप धरकेकामोकाष्यान हौ मही रहृता। 
जी दहा, भवप्य लिघूगा। 
मकान की तो समस्या होगी । 
जीनही, यहां इतने दिन रहनेकेयाद मकानौषकीस्मस्याकेयरिमे 
मम पायाहू । गरीर्वोकारण्वरही हौ! तारीफकौ वाततो यह्‌ पि पगडी 
देने जैसी वात नहीं उटी । मकान तो ष्याष्टोटा वमरा ह। उसीमे रातकीसो 
लेना, सुवहं उठ कर चल देना । 
यहावातोय्हीहाल तुम््ारा भाग्य ठीक रहा। छनि पीनेकावां 
प्रबन्ध ह? 
णक ठावे मे दन्तजाम हं, सवा सौ ख्पये महीना देवा हू खाना ठीक देना हं 1 
~ अच्छा, खुशी हई मिलवर। 
यहा रहना दिलकरल भी अच्या नही लगता । सुबह निवसता ह रात की 
। देर तफ धर पटूषता हु । फिर सुदह से सारा रोज वा सा कायरम शुर हौ जाता हं । 
देखो समय दहो ग्हा है! बुम्टे प्रेस जाना होमा। मुभ दो चार जगह 
मौर भितना ह) 
नमस्ते + सविता को मेरी नम्ते कहियेगा } 
वडी प्रसन्नता थी कि सविता के पित्रा भटो गरई। प्रेस की मुश्य 
विल्डिगमे मागया भौर लिपट मे चदढकर भपने कमरे की भोर चला गया। 
चुपचाप अपनी टेल पर वैठ गया । उसको नजर टेत्रल प्र रखी डाक पर पड, 
कापी डाक थी । पत्र खोलने को ही या करि उवै सहयोगी ने कटा ~ 
आज तो यार बडे खुश दाङ दे रहे हो ! क्या कोई लाटरी निक्ल गयी 
हैया किसी लडकी ने तुम्हारे से शादी की अनुमतिदेदीहै1 
यार्‌, भमी मत पृद्धोवयाहोगयाहै। 
अमरा यार, हम उस्तादों से छिषाना ठीक नही । चलौ वताश्रीदोना! 
चोढटो भी, देखो, न किसी महवरूुवा का खत रै भौरनदहौकोई लाटरीही 
निकली है । कोई जान पहिचान वाले भिल गये यै, उन्हनि खत दिया या देखता हू 
क्या लिखादै। 
अच्छा ती तुम्हारा मतलब हैक्रियह पत वती ल्कैया आदमीने 
लिखा है । चलौ हमारे सामने पढो, देखते है किसका है 2 हमसै चछिपते हौ! 
दावेसे कटु सक्ता ह यह्‌ लडकी क पहि) तुम चाहोतो शं लगा सक्तेटो) 


॥ 


&प/गलत सदर्भं 


बेटे एदिटिग तरे प्रह सालसेकसे लगे ह वरना पहिले यार दोस्तो केः प्रेम पवो 
कीहो एषिटिगं करतेये। माह्ड भीकर दियाकखेये। मजेकी बात यह रही 
है कि जिन्दगी मे खुदने किसीकोएक पत्र भीनहीदिया। 

तव तो तुम्हे परेम पत्र एक्मषटे कट्‌ सक्ता हू । क्यो ठीकटै ना! 

भमा, एक्तपर्ट ये तो दरमरो के लिये, खुद फे लिये तो कुद नही ) हमारी 
कलमने हमरे करई यारो को द्वेमिकाएु दख्णौ ! तेरिनि खुद वही के वही ओर श्राय 
जमाना गुजरा है शादी हुए । चार बच्चे घरमे घछयोड रते ह । भच्तरापदो। 

चल, भव जिद करता है तो तेरे सामने ही पढ देता ह । 

क्ट्तातोदेसे है जसे एहसान बररहाहै। 


प्रिय राजेश मधुर स्मृति । 

मुहानी ठडी हवा का शवा भी कहुतोक्या बुरादैतुममेरे जीवनमे 
मये भौरन जाने कब, क्यो चल दिये । साथ वीते दिनोकी यादे रह्‌-गहकर्ददं 
देजातीरह। यही सव कुद्धकरना यातो क्यो इतना अधिकृ मेलजोल बढाया ! 
तुर मेरी थादभाती होया नही लेकिन मै भपनेमे जो हई हू उसको कहना नही 
चाहती । 

यार, मर गई । सच कट पुरे वेवकूफ ही हो । 

दुष भी स्देमा, पिते पूरासुनतोले। 

पद पद! 


शोचती हू दुमने जो कुद भी वक्त अपनी जिन्दगी का मुके दिया वहहौ 
क्याक्मदटै। सोषतती हू इसमे कोई दोपनदी है जीवन म जो जितना साथ निबवाहुदे 
उसे ही बडा समस, उत्क प्रति भाभारी होना चाहिये प्रेममे दवावनामकी 
छोई चीज नही है । तुम्हारी भोर से उदासीनता का भाव है} आपके विना लगता 
है जिन्दगीमे कुच्ठनदी ! हर ओरसे विरक्ति का भाव दिषार्ई पडतादहै। जिसे 
सहन कर पाना मेरे लिये कठिन दै 1 माप न जाने कव लधन येगे । उस समम 
के इन्तजारः तक कोई कसे रह सकेगा मालूम नही । तुमने कहा था ना नौकरी लगने 
के वाद एक्‌ वार जल्दी ही मऊ गा ! बीतते समय के हर क्षण मे बुम्दारी यदेह । 


स्वस्य होगे \ अच्छे स्वास्थ्य के लिये मेरो णु कामनापें । पिताजी जस्दी 
कर रह है । जबे तुम जवाब के साय अपना पता लिवोगे तो फिर विस्तृत पत्त लिख 
पाऊमी ! भच्छा प्र लिखना । 


आपकी ही ~ सविना 


यत्तत्त घदर्भ/ ९९ 


यार फिर वहुणा कि पुम वैवकूफहीहो। क्यो नही वैचारी को प्रति 
देता ¦ क्या हाल है इसका । क्यो तुम्हारी सममे कु भी नही आती । लगता 
है, उसने अपने द्टे दिल से पत्र निखा है । किसकी लडकी है 1 
जवाई वनो, बिलवरुल नगद ॥ तुरम नौकरी की क्या जर्र्त1 च॑नकी 
वामुरी बजाओ। बमा हमारा नसीव तो खराव ङे इस मासतेमे। 
तुम सुनकर माश्च मे पड जाजोगे किं इस लडकी को पने स्पष्ट स्पमे 
कभी प्यार नदीं जताया ओरनही कभी चाहा। ये भी नदी कि वहत लम्बी चौडी 
दोस्ती रहीहो। बहुत छोटे कमयमेही न जानि क्यों चाद्रने लग मयी} तुम खुद 
देव रहैषहोयानहीकिमकदरप्यारहैदसे। 
मच्छी वातहैना कि तुमको जल्दी ही उसने प्ष्द क्र लिया। 
येबाततोरहैही। इसके माथ तुम जानतेहोर्म क्रिस स्थितिमेषहैमोर 
वहू भमीर वाप की लडकी । 
अमा, तेरा जैसा कवि नही मिल सकता । 
कविता, कहानिया ने को तो नही दे देती 1 यहा आड नौ घटे मेहनत 
से काम करता ह्‌ तव कही जाक्रर थोडा सा पैसा मिलता है! 
ये वात भी सच है। लेकिन शादी मे उप्तक। पिता जरूर अच्छा पैसा देगा। 
सते तुम्ट्‌।रा गुजारा मै समश्ता ह चल ही सक्ता) 
कमाल करते हौ । दो सकता है फूटी कौड़ी भी न दे । उसकी दच्छाकी 
बात है । इसलिये काम कौ समभकरकरतेमे ही भला है भाई। 
हिम्मत करो जिन्दगी मे कुच तो खतरे उठाने ही पडते ह । 
परे गुरू जव जानते हो कि भागे खा दहै, खतराहैतो उस दिशा मे बदना 
हीना समभी है) जत्र जानता हू क्रि सविता के साय अभी चाहे भावना मे वहकर 
शादीकरभीलु तोक्याहोताह। पूरे जीवन भर उससे निवाहं हो सकेगा? 
तुम गलतौ पर हौ । यह सव कुं आगे होगा, देवा जायेगा वाली वात से 
ठीक नही रहता । इन मब वातो दो दी दरुरदर्शी की दृष्टि से सोचने की आवश्यकता 
होत्ती दै! 
ठीक है यार ॥ सुम्हसी मर्जी । अपने को तो एेमा मौका मिलतातोकभी 
छटोडते टी नहीं । किये जाभो वैडे वैठे एडिटिग भौर छं -सात सौ रपल्ली मे धीटते 
रहो गाडी को। 
वात समभ को भी है । जीदनमेकुद्धमन नही मानता। इसलिये 
एेसाकामकरताह्‌) 


१०० (गलत सदभं 


यारये हौ तो दुघ है तेरा मन नही मानता । सलि तुके मौवा मिलता 


टै हेमाय मन मानता है तो मोका नही मिलता ।ययादयाहैरईश्वरकी । गो 
षणा वात है) नारामण षया पवर लये हौ । 


राजेश बाबू को डाग्टर सहव बुला रहै ६1 

जाओ, भई प्रयामत ना मई) 

देखने है ष्यावातदहै!ञारहाहू) 

सगता है को$ घास काम है! जल्दी शाना चाय मगवा रदाहै। 

मे भाईकमद्नसर 

येस, कम दन रजि । 

जी भापने बुलाया । 

ह, सुह श्यामतारायणं जी का फोन भाफाया । पूकेतो सभी बाद म 


सने परपतालगा। वे तुम्हारे मकानके वारे मे जानना चाहते ये) उनके भित 
रभुवरदयाल सं्नऊ वाले अयि ये । तुमसे मिलना वाहत ये 1 

जी येमुेअवनिक ही भिल्ल यये! स्टेणनः मे उतर कर जमी सडक 
पर आया बही भरटहो गयी । 


च्छा हुभा वरना उदे वंडी दिव्कत रहती । ओने भभौ श्यामनाययण 
फ़) दुबारा फोन किया तो उ होने वताया कि लन वाले मेहमान प्रैस फी तरप 
हीभारहैै।वेञधेतो मही मवरेष | 


जी आकर भी ष्या कते, उनको भेरेषे कापया उदे मिलही ग्या! 
उनकोष्ो चार जगह भौर भी मिलने जानाधा। वे भाजशामको ही लखनऊ 


लौटरहैटै) 


भ्याभनारा्रण घता रहे थे लच्छी पैसे वाली पाटी है उसकी बत्ती से लगा 
भादमी भच्छेह। 


डाक्टर साहव रदी को दया मेहस्वानी से लखनऊ से मं यहा पटा भौर 
भाप्के यहा हू 1 वडे दयावान हँ । अच्छा साहब इभाजत हौ । 

दां ठीकटहैतुम जामो 1 वषये ही जानकारी करणी धी । 

नम॑स्ते, डाक्टर साहने । 

समस्ते, रजेण । 


स्त सदर्भ/ ,. 
१, 


ए 


॥। 


१८ 


एारे दन मेहनत ते डाक को देखा यीर उसमे षृषधमेटर क्ता 
विभाग कमै भेज दिवा । शाम भरा समय हौ चलाया धड़ीने पाच थजाये । सुगौ 
सौ कामसमयपरहोजाने कौ । अन्य दिनो घर पटवनेमे देर हो जाया करती 
थी 1 कई वार ढावे का मालिक सोढन कापा नाराजटो सुकरा था उसने मयनी 
फाले उठाई मौर दोस्त के साय नीवे उतर आया 1 


भच्छा, हम तो इधर निकतेगे । कल शाम पिक्चर का प्रोग्राम वनालौ। 

फलकी वात षल्र) गच्छा, भाभी को नमस्ते पहना । 

ठीकहै। 

राजेश जल्दी से स्टेशन पटूवा ! दन चल पडी थी । सोचा अगली सेही 
निकल जाऊगो । लेक्रिनि न जाने क्या सोच दौडकरं दरोन मे चढ गया । उसको अपने 
दस काम पट द हुआ ) हो पकता है हाय चुट जाता भोर बह नीचे भिर जाता 1 


जेव से सविता का परत निकाल्तकेर पठने लगा । दिन भरदछोटेछि सम्रयमे 
न जाने कितनी बार वह प्र को पढ गया था 1 उत्ते मपनी गरीबी पर रह्‌ रहकर 
दुख हो रहा धा 1 वह कभी सोचता फि सविता से हमेशा के लिये मपने सवघ तोड 
से । सविता फे कोमल हृदय करा ध्यान भाता तो उसे उसकी स्वय की मौर नीरजा 
वाली कहानी मस्तिष्क मे धूम जातौ 1 एक कानी थी जिसे राजेश ने दुख के रूप 
मे हमेशा के लिये जीवन मे अपना लिया था) नही चाहता किं जित तरह नीरेजा ने 
उका हदय तोड दिया मौर उसी कौ रीष से मय च समय वहं तदफ उताहै, 
कीक एेसी ही सेस, पे ही ददं वंह सविता से अपने सव तोडकरं उतेदे।क्या 
करे भौरक्यान करे) रजि की सम के वाहर है यहप्रषन॥ 


रेन मषनी तीन्र गत्तिसे वटी जारो है । हर रोज सुबह शाम ये लम्बा 
दन का सकर, घर की यादे, पएरेथानिया, आठ षष्टे लगातार वैठे भाफितिये काम 
करना जीवन्‌ द 1 यही सव कुछ है । 


नभ्रा को लखनऊ से एक पत्र लिखाथा। गये दिनो भी क्लिवाथा} 
उपतका व्यवहार भी राजेशके लिये विस्मय सादहै1 कालेज मे साथ पदे । नम्नता 


१०२८गतत म्रद 


भरीरना की ्च्छी सहेलौ थी) दोनों मे वहत निष्ठता थी। नप्नता राजष को 
हुत चाहती धी । लेकिन उसने केवल नीरजा कै कारण अपना ब्रेम राजेश्र को प्रकट 
नषे फिया 1 उभक्रा विचार था ङि राजेश को नीरजा चाहतौ है भौर उसे राजेश । 
उसे अपने प्रेम पो मौनं बनाये स्वा । सेकिनि जवते नीस्ना ने स्पष्ट रूप से राञेष 
से अपने सवद तोड तिये तो नम्रता को अपना प्यार जलानि का मौका मिला ओर 
उने उस पर अपना प्रभावे जमाना शुरू किया । 

नम्रता ने राजे की बहूत दिनो तक सेवा फौ 1 

एवाएकषरेन सकी । 

स्टेशन से बाहर मा वस्ती कौ ओर तेज कदमो से निकल भाया ! भोड दै 
चारो गोर) सव लोग घरो पर पट्चने की जष्दीमेहै। 


बस्ती मे पटुचने बै लिये एक पुल पार करना होता दै । तेजी से चला जा 
रहा टै । सखन के पिता रास्ते से लगी ौटत पर बैठे वायपौ रहै है। राजेश 
फो देते हौ बोले-- 

वेरा, तुम्दारे भुर्वन के नौकरी लग गद 1 

भच्छा वावा, भगवान की दयादहै। 

पुरा पता नही क्सो च्किदारकफैसायहै। उसीकोपरद्यलेना। मभौ 
भी गयादै। वतारहाथासेठक्ारतको भी काम चलतादहै,! । 

षया तनस्वाह्‌ देने कोक है। 

अमीत्तौ भढा्ईसोदेगा। 

चतो जच्छा रहा} धर चलँ) 

तुमचसी । अभी मायाहू! पुमघायपोलो। 

धस नावो । 

तुम्हारा एष लिफाफा भायाहै। नेदा के पाप शरेण तम + 
डाकरियादेगमापाजो्मेने सभाल्केररखदैनेको परद्रटीदेष्ि! 

छाना खने भी जाना है। रोज पोहन कषा गार दह 

जानता है । मजाक करता ह दिव वा परव ग्र न 11/18; 
रोटी 1 महमा भो मेही देता है! कितने चपटी मलहर (3, 

सप्तरलेताहै। 

बहत ज्यादां ई} प्रच्छाधी श्रम दर 

हा, खाना तो भच्येषौकाटेचद, 


तथतो सत्तर ठीकहै। 
र्मे चतू1 
तुम चलो । म रूककर्‌ माऊगा। 
जेव से चावी निकाली भौर कमरा योता! उसे लिकाकफेके वारे मे पाद 
आया वह्‌ गृहा मौर स्न के दरवाजे परे जाकर सुनंदा कौ आवाज दी~ सुनदा । 
आ गये । वडी जल्दी भा सये । कोद भिली नही कपा रास्वै मँ । 
५ भाज काम जल्दी हो गया, जतल्दौ चला भाया! रास्ते मे फौन मित्ता 
ह इतना बहा षटेर द । 
भरे मेरा लिफाफा भाया या । कहा दुं 1 रास्ते वावाने मुभे वतायाया 1 
पाससेभीनहोदड़ीद्रुरसे मायाहं। दाजििग से) लिपने षालौतो 
लडकी ह तुमह वचारी बडे प्यारसे बुला रही रं! 
तुके क्या मादूम, तु कीनता पठन जानतीहै जो वटवढ कर वाते फररी 1 
मुक्वन से षढयाया धा । 
ये वात भच्छौ नष्टौ होती) क्िसीको चिदूटी महीं पढनी चाहिये। 
अलो, कोई घात नही प्र लिया तौ, मव तोदे दौ ्िफाफा 1 
वह्‌ मही भिलेगा ! लडकियो को चिट्टी लिषने हो । मच्छी बात नही हं । 
देखती गेही मने कटा लिखा दं । उस्ने ही लिखा है" मै नही लिखता क्भी । 
तभी उसने लिवा हं कि तुम्हारेदो पत्र मिले पर जबाव नहीदेषायी। 
सुनेदा, दे दो तंग नही करो । 
वर्यो अगि कहो ना, जी नही तलेगता वो ही लडको शी रटी-रटायी बातें । 
चनोयेही सही) 
सच याद नही आ रहा कहा रख द्विया । सुबह देदूगी। 
देवो माखिरी बार कह रहा हृदेदो। 
कहा नही,देद्रूगौ इतनी भी क्या जल्दी हुं 1 गर्ता होने, भाखे लाल 
पीली कलेभेतौ हो सकतारै कल भीन भिले। तुमनेये कते मानतिपाक्ि्मै 
गुस्से ने डरती हूं । मुभे किसौीकाडर नही लगता । वयोर तरिसीसे। कोई 
ष्तेकोतो नहीदे जाता! 


डीकदहै ठीक दहै च्तताहं मुके नदीं चाहे 1 अपने पास दही रखलो 1 


१०४ गनत सेदभे 


चडी जर्दी गुस्सा ब्त दै इस उप्र मे गुस्सा करना घच्छौ वातःनही । 

इस उगम्रमेतोप्रेमसेफामचेनाहोताहै ॥ठुमतो नाराज हो गधे, चलो देदेती ह्‌ 
लाज देओ ¶ हा या नही मूस्से का भवर । वैसे तो तुन देती भी नदी) 
दे दिया, मतिम । वर्ना यही खडे रहना पडना घटो । रोटी खा ली तुमने । 
हा खाली, बुम्हारे को मतेलव । 


बच्छाजी। चिदूटोक्माभा गई है हमको मतलब ही नही रहां। अभी 
तौिद्ढीमे ही तना घमडदैतो भये क्या होगा । 


ठीक है चलता हं उधर दरवाजा खुना षडाहै। 

रजि जल्दी से अपने कमरे मे आया ओर्‌ नघ्रता कपत कौ पठनेलगा॥ 
पत्रमे उसका ध्यान बार बार बाहरहौरही बातोकीभोर चला जाता था। 
पिन तो वहु समभः नही पायाकिक्या वातै लेक्रिन जब ध्यानसेसुनातो 
उसेलगा क्रि बाहर ्व॑ठे वीडीपौ र्दे लोग उसके बरिमे बति कर रहैये। 
उनक्मै भावान बहत धीरे धी । लेकिन राजेश उनकी दातो को सुन सक्ता थः! 

गुरू चार दिग आये नही हृए वाब्रु को वस्ती मे भौर वाबाकी लौदिया 
पर नजर डाल रहा है । देखा नही अभी कितनी देर तक हसी षिढोली कर रहा 
था उसकेसायधरमे। 


चुद्ढातो चापी रहा है उधर नु्डकी भोषड पटरी म~ इधर दोनो 
गुलछरं उडारैहै। बादरूनेतोभ्रूल कोक रखी है उसको आलोमे। 

गुरू जवान लडकी भौर लडका अकेते मं दुनिया से छिपकर वात करे तो 
क्या मतलब शेता दहै? जानतादीदहैष! 

हमको पदा रहा है भ॑या, जिन्दगी गुजारी इसी हेरफेर मे । जानता ह 
सोगोके बरिमे। 

उस्ताद, दम क्या बरे ह । वस्तीमे वडे हुए, खेले । सुनदाकेसाथतो 
गुद डे-गुडियो कौ शादिया दरवार \ अगली आख भी नरी न्िलारी । जोजन ओ 
चठ बंठा ह दस्षपे । हम उसके काबिल ही नही रहै । 

न वातो से रजेशको बुरा लगा + उते तेज गुस्सा भा रहा है चाहता 
हैकिबाहरर्वेडेलोगो षी मार लगि । लेकिन बाहर तो बस्ती का गुण्डा फकीरां 
वैडाहै। बस्ती मे दादा के नाम से जानते ह! उसके भगे बोलने शो शोई हिम्मत 
नदी फरता । सोच, उचित उही सममा कि उनसे कुष कहा जागे । मस्तिष्क मे वदी 


उथल पुथल मच रही ची वह रुना चाहता धा कि भौर क्या वष! बातें सोचते है 
उसके बारेमे 


गलत सदर्भ। १०५ 
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अरे भया, वावाकौसाफ साफ वततादोङ्ियभीतोटेमहलव्कीकौ 
सभालते फिर हायसे चिदियाकी तरह निकल जायेगी } 

वुमसहीक्हतहो।वाबरूकाव्यादहै माजटैव्रलनदहीं। नौक्रीपेशा दहै 
मच चललदे । हमको तो यही वस्ती मे जीना मरना है । हमारी भौ इज्जत दै, मयो 
ठीक नहीक्ह रहा) 

भधा, तुम दज्जत की वात करतेहो। भरे, हमारी मा-वहनोषौ क्या 
सत्क मिलेगा ! भाज ही उधर चलकर बद्ढे को सारी वक्ते समभा देते है । 

सोचता हं दो चार दिन उ्हर जाम! उस्ताद थोडी ओर रगीनी देखौ। 
फिर कभी अच्छा मोका देख के बाबर कागरा पकड लो गौर लायो धो} तमाशा 
मजेदार रहेगा । अभी तो इनकी रगरेलियो का चिराग रोषन हमा है ! 


तुमे पलवान, सही कहते ह । अभी कहन अच्छा मही । न मातूम वावा 
को विश्वास भी आये या नही तुम ततो जानते दो सिया मया है । यच्छा सा मौका 
देखो भौर उसको आखो से दिखा दो , फिर वाद्र कौ रगत देखना, अच्छी रहेगी 1 

इतना पदा निखा रमी गदौ वस्ती मे क्यो रहे । मुके पठित ही गकर 
याकि कोन कोर गुल जरूर विलायेगा । पे निवे ववर, यारो, पुम ही सौचो 
यहा यो रहने लगे । अपने इधर सफाई नही, मकान अच्छे नरी, पानी कौ जोरदार 
किल्लत । बाकी तो समभने कीवबातहै। 

हमने तो गुर, वानर को यडा शरीफ नादभी गमा या) निनारा मिलता 
है अवसे हुश्य जोडता दहै) देषा होना तो नरी चाहिये) 

सतर बेटे, तुमने जमाना देखा कहा है ! अभी तोदो कदम भी नही चते 
ह 1 हमसे पूरौ जमाने मेक्यानही होता) वटे, वाद्र की तरफदारी करनी अच्छी 
नही ) जभानिकी चोट खाओभे तो अकल आगेगी । 

मेरा मतलब बाद्रूकी तरफदारीसेन्हीषर्गे कहरहाथा किटो क्ता 
ह अपने के गलतफटमी हो गई होवे । 

गरूतफमौ मौर हमको । आदमी को एक नजर मे पहिचान लेता ह 1 
बावरुजोहै मीठी द्रौ हे 1 देखतता नहीं । दस वावा क्य दछोकरी को, आप्ये चार्‌ दिन 
हए नदी कि भगे ने कुसले! लिया तवियत से । ५ 

उस्ताद अपन ये जानते हैँ कि लगाओ साले को धौन । अपन को हुक्म तो 
देकर देषो 1 कल ही बाबू का रोन-टिपारा वस्तौ के बाहर नजर मयेगा । 

अभी बताया मही जल्दी नहीकरनौ है । जव जरूरत होगी तुम्हेभी 
युलागेगि + तुम्हे भो करतव दिखनि का मोका मित्तेगा । 


६ गलत सदने 


अपनी मां-वह्न होती तो अव तक वाव को खद्डे मे गाढ देता + 

ज्यादा नोर हे मदी बोलो पेलदान, यावृ सुन तेगा बगलमे ह तोहै कमरा 

अपना पया उखाड तेगा । भपने से षी-चिपदढ करेगा तो देदलेनाक्या 
पलस्तर बनाना हु उसका । 

थोढी देरपटते तोह रहैये हमे काम सोच समभ के करना चाहिय । 

गुस्साभा जाता है, यार पेसी बाते सुनकर 1 

राजेश न सारी बातो से जोरदार धक्का लगा १ उसने सोचाभौन 
थाङ्रिलोगोवे दिभाग्मेरेमी वर्ते भीञाप्षक्तीरह। 

सारी बातोपे रेण कौ भूप तमहो गई । ठते ध्यान नही रहा 
सुबह से कु भी नही खाया है । दिन मे दपनरमे जरूर धोडा नाश्ता क्पिया)। 

सोचने लसा धरिदत लोगो मे शङ की पाकता बडी जल्दी चर करसेती 
है) उन्हेजोप्रुदयमौग्रहदिषा जये, भानतेते है । उनमेस्वेय विचारकरलेकी 
धमता नही होती । याथ से बहु दूर रदत ह । केवल सुन सूनाईं वातो, आपसी 
तका पर विषवरासकरवेस्ते। 


बाहूरसने किती की सावाज सुनाई पडो । आवाज को रजिशने पहिचान 
त्तिय( आर्‌ वह्‌ बाहर निर्व आयः । 

भजो बावा। 

खानाखा मापि ? तुम तो बेहत देर परहिते चले भेये! 

रजेशकोलगाकि उन्ही ने भी उसके तनी देरसे यहा र्हनेकान जानि 
क्या आशय लगायः दो 1 हो सक्ता है फर ओर उक्षे साथ वटे लडकी नै उनसे 
कुहा हो) उप्तके हृदय मे एक वेदना सो उठी उसने सोचा हनं भशिक्षितत लोगो 
कातौक्याहै, कुंभी कर सकते है । तेफिनि वावा ती उस्त पर पूरा विश्वास रठते 
है । उक्षे सयत दग से कटा-बाबा दुख धूख नही रै ! तव्ियते धी अच्छीनदहीसो 
भाज सोहन कीतरफजानिकाभजी नही ज्र रहाट) 


कोई बात नही । सुनन्दा से थोडी खिचडी वनवा लो हल्का खाना ठीक 
रहेणा । मँ खुद जिस दिन खनि कौ मर्जी नही होती तो चिचढी बनवा लेतता हू । 


दख बात से उपे बडी धाति मिलो । उसने सोच लिया कि बाबा के व्यत 
हारमे बौर पदिवतंन नदीहैभौरन दही उन लब्कोती बातोशो भनकदही है। 


िचदी तो मै पसन्द नही करता वेकारं ही सुनन्दा फो कष्ट होगा । सी 
यों विशेष भ्रुव है नही 1 मभौ शाम को नाश्ता बडा कर लिया था। 


गलत ह (१९४ 
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वेटा, इग धर बो भदन टौ धरसमरणो) एत्र दिनि होभ्येहिपिरिमी 
दुम मेय स्वभाव नदौ ममम पाये! ओम तो तृक्वन कौ तरह मानता हिष्ट! जय 
जोमर्जीहो बनवा लिवाव्ये। बरी, सुनन्दा वैदी रुनना ) 

अग, क्या है वाथा। 

देख, आदू वै लिये जल्दी चिचेठी वनदे 1 एमी तविवत्‌ दीक नही ह; 

अच्छा) 

राजेण ने बात को वदलने दे विचार सै मुकय धमै वात चैडदी) 

काया सुक्डनकी नदरी लग गवी वदरी चच्छी वातै! 

हि षरे मालसेवेकर व॑टारहा) भगवान ने मुनसी ) पयार तोके 
ज्यादा नहीटहै षरगेकारसेवेगारदही भनी! 

अच्छारै,जोभी धोडो बहून आमदनी हो जाय) ठनेदारीषणाकामटै। 
धीरे धरे तनद्वाह्‌ भो यढ नेगी । 

देषो } भव तो दसी ज्यादा चिवानहीं रही) श्ाक्रमा तेणा। वेदी 
को भी निक्ात्तना है 1 अव उम्मीद वनो है सुक्यन थोढा बहत यमालेतोय्द्‌ काम 
कर दारु जिन्दगी मे भौर कोई पाम वचा नहीं है । एक बातत पु पदि बुरान 
मानो । वते मुरु पूना नहीं चाहिये । लेबिन यो ही विनारञआग्याहै। 

ज्र पृष्टो सकोच कौ वात वोट नही । 

वावा साषकी उस्न भी काफीहो गयी, अमी सुक्छनव्टाभीनही बरहा 
जा सकता । हा सुनदा तो वड है 1 लेकिन क्या आपने नप प्री दयी मे कुरघ 
भी नहीं वचाया जो आज आपको इस दालत वा सामना करना षड रहा है । जिन्दगी 
भर आपने कमायाही होगा । 


वावा के स्मृति प्रटल र गत जीवन के चित्र स्पष्टत उषरतेजार्ैये। 
उनके ललाट पर कभौ मल प्रड जते कभी दल्की सी हपी की चहेर पी दौड जाती! 
राजेश इन सबको वंडे ध्यान से देखता रहाथा। कुष्धदेर वीलावेरणमे शाति 
सद्धा रही । यादो को एकत्रित कस्ते दए वे वालि~तुम्हारी जिन्दगी तो अभी शु 
ही हई है) तुम नदी अनति कि मुसीबते दमौ को कितना मजत्रुर, लाचार चना 
देती है। भेर जीयन कीकहानीभी कृषं पेमीहीदहै, ये वात नहींदिर्मै किमी 
गथे गुजरे खानदावसेहू 1 मेरे दापक यही कालना मे कपडे की घडी दूकान 
थी! सूवे वैसा आता या! हमने जिन्दगी को महन तमीशा सममा ओर्‌ पूमते रहे । 
हमारे वापने हमे हर तरीके से समस्या हेम मने नही । ज्यादा कन सुना, नोट जेन 
मे डे भौर भाग जाते । सग्रति विगतो गई 1 हमने चुमा ललना शुरू कर दिया। 


१० गलत सदभे 


चाथ गुजर भये) दुकान का काम सभा नदी । नौकयेसे केव तकं 
चलती । हमने उठाकर येच दी भौर तीस हजार बे ये डाल सिये । हमारे वापने 
क्षपने जीनेजीणादीष्रदी थी । उन्होने सोचा लडका सुयर जयेगा। हमक 
वैसेकी चिन्ताततो यी नही । खूब जुभः वेतत, णराव पोते \ परा धीरे धीरे खतम 
हने लगा) 

हमासै परदालोने वहूत कषमम्यया दर हमने एक न भुनी । हालत 
यहा तक विपी कि दानि-दाने कौ मोहताज रहने लगे । फिर तुम जानते हो सुब 
मस्तीसे वितां माधी जिन्दगीकैेबाद कमानेफाढगभीनहीभरातामौरनही 
हमसे दो पते कौ मजदूरी होती । सूवह्‌ मे शाम तक पूमते रहने के वाद मुषकिलि 
से पाच सात स्पस्ली हाय सगतो । तीन चार्‌ स्पत्ली घरमे देते, बाकी शरावषी 
जाति । आदत जो पीने कै पड गयी थी, गोटी चाहि भिततती न मिलती पर दारूतो 
बहुत जरूगी धी { इधर आमदनी नही थी उधर घग्वालीने खाट पक्डली । फिर 
भो गादी जंभे, तंते रौति पीटते चात महीने तो चलती रही । फिर वेचारीनेतग 
आकर दम तोड दिया । जत्र तक येचारौ जी तव तक उप्त दुवही पाया ।पैतेफी 
शुरू मे तकलीफ नहीं यो । लेक्रिन सारी सारौ रान षर से वाहर रने, जु लेलन 
ओर शराव पीनेकीमेरी मादतसेतमथी । वादमेर्प॑मे की दिक्कत थी। सूनदा 
भी ज्वर्वदाहोररयी सो ह्यकाभी सर्च! इसकी मादस चार साल की ष्ोडकर 
गुजर गभो} म इस हानतमे नही याकि वच्यी को मभालता, वच्चेकेलियेमा 
का हना तो जरूरी होतादै। 


इन बातो के माय सुनदा के पिता च आसे अरु वह निकले । रिण 
महूत देर से समभरहाथाकिवे वार्‌ वार डवडवा आयी आखो को भपने प्रयामि 
छपा लेतै चे । जीवन कौ स्मृतिया ओर वे भी दुखपूरण, उनसे मानव काहुदय से 
पडता हि) वावा की महूनभीलता का बाघ लगता या टहने लग गया) उन्होने 
कभ्पूरित नेवो से मपनो बात जारी रपौ । 


मेरे हृदय को सुनदा काप्यार नहीं हिला मका । नही चाहते हए भी 
शराव पीता ग्हता! नशे मे कर्षो १३7 टहूता। बेनारी रोती रहती । पडोमी 
सेटीदेदैते भौर उन्हीके षहारेये वडी होती रदी! भगवान तो वेसहासो का 
भी होता फिरमेरे पड्षियोने समकायाकिर्मे द्री णदीकरतरु ) मनेभी 
अच्ची कौ जिन्दगी का ध्यान रखते हए एक विधवासे शादी नरली। अपनो 
आदतो मे सुधार करनेकी करोरिश्की। चौपाटी पर खोमचा लगाने लगा। 
उससे जरूर मेरी अएमदनी वद गर्ह । वैया हावमे अने लगातोशराबक्यी खत 
वापस पने लभी 1 पर नई धरवालीने गफ वडा वदिशंर्भेःरखा | बादमे 


गलत सदर्भं [१०९ 


समभे सम गया ! पिर पुक्यन पैदा जा ! निम्रेदादियिः वदृती ययी मौर मेरा 
पतत यवं कमह गया! वैते पैसा भी सूद क्माया। बदर मेरीउग्रएल गरई। 
कामे छोड दिया । अज चार मालहो गये 


मै यदिगुरूसेही पिता क साय दुकान पर जमकर षाम यरतातो माज 
लपति होता । सुक्पन षी उप्रही क्या । दुकान होती पतो ष्या जह्र्त धीकि 
वह कर्ती को गुलामी करे तेविन उपकाभाग्यहीनहीथा। 

माज दैपते हो नामे परम रहते ै। वडे दुब उष्येह) सुशीतो 
बेटे दसबातपीरहैकिटमारीनदाने हनं सव वेहौते द्रुण भी धरपत वाहर 
देम नेही रपा । इसने तौ धर की इज्जत वनाए्‌ री । सुक्यन भी धौडा वहूत पढ़ 
गया ।मनितोमनाभीक्रदिपा था! तेन इसकी ष्टा यी । द्रे मास्टरने 
भोक्टाषि इते भागे पढाओो। 

मापने लिदगो म बहुत युष देवा दै 1 बटूत भनुभवे लिय ह 1 भापने जहा 
हजारो रुपया खचं किया दै वहा एक एक समय फा मदा भीला कर खाया दै। 
लेकिन एक वात यह्‌ पि आपने सारौ जिन्दमी वा कया सारा निकाला । भापको 
सारी जिन्दगी मे कंसा महमूर हुमा । 

जिन्दगी मे सवं कु अपनी मेहनत स होता है । पराया पसादो चार दिन 
सुख देकर साध द्योड देता है । मने जव तक याप का पैस्ाया कोईचि-तानदीकी। 
पानी फ वरह बहाय। 1 जहा एक स्यया वहत धा दस षये फे लेकिन उससे कुच 
भौ नही हेमा । भव सोचता हू तो लगता है जिन्दमी मे सभलकेर चलना होता है । 
जहा कदम चूके श्रौर फिर उठना बहत मुश्किल हो जाता है 1 थोडा भौर चलना ह 
सोचलरहाहू । वस एक शच्छाहैनेदाकी शादी हो जये । 

फेसी कोई बात नही है वादा सव समयकी बात दहै । अव सूुक्वन कमनि 
क्षणा । एेषाकर्ईलोगोकी जिदमीमहोताहै। 

क्या फायदा एेसी अक्ल का ¦ अव कुच भी नही कर सकता । बैठा दिन 
गुजाररहाह्‌। 

आदमी कुछ भी करता है अपनी जवानी मे वह भ्रा होकर करत। है । 
उसको आगे की कोहं चिन्ता नही हेती ! वह नदी सोच्ताजो कृष भीव्ररहा 
टि उसका भविष्य पर क्या प्रभात्र पडेगा) अने वाली एवां क्या करेगी 
समाज क्या कटेगा 1 करता जाता ह । पश्चाताप करने से होता कुछ भो नही है । 
दसी बात को अपनी युवावस्था मे सोचे तो इस प्रकार कौ नौवत ही सामने नही भये 
भेरा एक छोटा भाई है वावा । नापर पवन है 1 भी तो अटलरह वीस सालकाष्टी 
दै । शराव पीत्ताहै1 सारे शहर मे भगे करता है ओर जुआ भी केलता है। 


¶११०८गलत सदभं 


खरार वातै! वापे नामके साय सुद फी जिन्दगी वराव करेगा 
सुम उसे अते पास रखलो, सुधर जाये दो पैसे कमा खायेगा । अश्नी वन्ता ही है ! 

कंसे बादा, पिताजी का पत्र भाया उन्दोने निखा टै भव वह भपने कामसे 
काम करतादै]दौो घारसालर्म घरपर रह नही णमा 1 बाहर ही होष्टल मे रहुकर 
पद्म घर पर सभावे याला कोहुया नही सो वह्‌ धीरे धीरे विगंडता रहा॥ 
भुधर जयि अच्छा है, नदी तो उमने भेरौ कोई ज्यादा कचि नही } 

दिलद्रूटजतादहैफिर भी भाई ही तोदैच्हवुराहितोतुम्हारहैः 
अच्छे क्राम करता है तो तुम्हारा । सुधर गया तो जिन्दगी भर तुम्हरे गरुण गायेगा 
किवडेभैषानेउपे नरके रास्तेसे हटा लिया) 

उघ्की जो किस्मत होगी षह होरा । 

भयदान्‌ भच्छाही करेगा । एक मिनिट आया { अरे नन्दा, भ नस्दा + 

धावा, मा जाओ यन गयी 

आओ वेदे, खिचडी चन दयी । नन्दा यला रही है वुम्हारे को । 

राजेश विना इच्छाके होते हश भौ बाबा के साय चला भौर वोता, वाना 
येकार ही तकलीफ दी सुनन्दा कौ । 

नषे वैरे उसमे धया बातत है । 


१६ 


पुरी रति न जाने क्या क्या विचार माति आते रहे । एक परल को भी राजेश 
सो नही पाया । हर क्षण लगता था कि उको अपथरान करने कीतैयारीमे हो । रहं 
रहकर परी रात उमे कमरे के धाह्र लोगो की घाते याद नती रही । षी राततकी 
घर्तं मे एक हर था बदनामी धो भौर फिर अपमान । जिनको षह करिसोभी 
हेएलत मे अपने पास नदी फटक्ने देना चापा या । रति भर असि तारे गिनती 
रही, हिदय र से धडकता रहा । राजेश सुबह जष्दो ही धर से निकल पडा था। 
धया करता षहा ठे वठे । भुनन्दा भातो, बाते, रसी मनप करती फिर ये निया 
चाति उगली उदटाति ताने कसते । न सधे घचने के लिथे घर से जल्दी निकलना ही 
उचित्त समभ । वह्‌ पैदल लता चलता बहुत दुर आगयः । लेकिन ददल चलने वातत 
के तिथे बटूत बलत पर भी मजिल दुरहौ लगती है} महानगर मे पसाही है। 


मतत सदर्भं( १११ 


महानगर ने अयनी श्रधेरे की चादर को उतार फेंका धा भीर उसमे रहने 
बालि लोग अप मपने कार्यो से चर से निकल पडे ये । सडको पर धीरे धीरे चहल 
पहल हो चती थी ) प्रहिते छा दृश्य लगता था महागयर मे रहने वाते लोगो कौ, 
कारोकौ, बपोकीदिनमे हने वातौ तेज बावार्जं कहा चली गयी एकं विलङ्गल 
शात वातावरण भौर र तक बुना दुभा सन्ताटा । विना मावागमन के सडके तमा 
याघात को दौड रहीदहो। चौड चौडी सडक । कदीक्टी लोग किनारे पर 
रात गुजारने के विचारसेसोरहेये - आसपास कुतो ने भी प्ता स्थात घना 
श्वा था। थोडी धोडी देर वाद जरूर कोई कार तेजी से पास से गुजर जाती थी । 
होटलो से भारकेस्टरय कौ हत्की हल्की सी मावाजँ आ रही यी । आवाज मे जादू 
था ! जिसने अमीर लोगो को मनचलो को रात देर दाद तकं धर जानै की इजाजत 
नहीदी। वेर्वैढे स्रगौत की स्वर लहरियो प्रौर सुरा मे सहारे मपना समथ विता 
रहेथे। मीरलोगोके लिये समय भी एक समस्या होता है उसको वे दिताना 
चाहते ई लेविन वह बीतता वही ¦ 
इसके विपरीत गरीबोके सायभीटेषाही रै! वै समथ को व्यतीत करते 
है श्रासुमौ के सहारे, भूवी, नगी जिन्दगी के सहारे । सेक्रिन अमीर मौर मरीब 
दोनो की एक सी समस्या मे वडा अन्तर है) 
राजेश अन्य दिनो के समय से पटले ही कार्यालय पुव गया । 
नौकर को आश्चयं हो रहा था । उत्सुकता नकी रोक स्का ओर प 
बैठा~ नमस्ते, बान्रूजी । जल्दी भा गये । ओर बद्र लोगतोदेर तक अतिहै1 
हारते दी कुं तवियत वेच॑न थी । सो धूमता किरतां चला नाया । 
घर प्रभी क्या करता । यहा बैठा कु काम करभूगा। 
घरपर कोईमहौटहैक्यार 
घरपर कौन । म मौर मेरा कमरा भला । शादी कौ नही । वहा रहना 
चर रहना बरावर है । च्छा देखो, तुम नीचे जाकर दो ध्याते काफी ले आओ ओर 
अपनी चाय वहीँ पीकर आ जाना) कु नाश्तेके तिये भोले आना। 
अभीलेभाताह्ू) 
राजेश नकर के जनिये वाद विचारो मे खो गया नीर देर्‌ नकर सोचता 
रहम उसे भनुभवष्ो रहा था कि बाकाञ्तेडाट रहैषो) उन्होउनलोगोकी 
बातो पर विश्वास कर लिषा हो । स्वाभाविक है बस्ती मे शुरू से रहने वातलो पर 
अधिक विश्वास्नकरेगे या मुः पर जिसे भये त्तीन चार महीने हीहोपायेरहै। 
उतके मस्तिष्क मे इन बतो के अलादा खोर कोई बातत थो ही नी,कमी सोचता मकान 
कदी मरने 1 लेकिन कहा भिन पाता ह न जानं कंसे भाग्ये कमरा मिलाथाष 


११२।गलत सदं 


ले आया, पाओ 1 

यहा रख दो तुमने चायपीसी। 

जी, आप्र सीजिये सुबह से कु खाया नही है । दफतर का राह हौ रया । 

हा, दस चज रटे है । जवलोगओा ही ण्ये दृग । मेस भौ जी लग नयग । 
मेरी तियत अच्छी नही है) क्यामेरी कोर्द्‌डाक माथी? 

हा मापकी एक पाषेल गौर रजिस्टर धाईहै 1 च भूल णया 

देखे क्या है? 

सभी लापा 

राजष ने नाप्ता लिया नौर गये दिन वै बचे ६ पमो को देखने मे लग्गा { 

येलौ बाउजी। 

दिल्ली से यायी है} तावे पकर मा गर्ईटहै) इते खोलो) भरे चैक 
भौ । चलो अच्छा हुभा । हा, देना देष ॥ 

हसो, राजेश, गड मानिग ॥ 

गुड मालिग, बो 1 

वैटो-वैठो भाज जल्दी 1 

की हा,रेरेषोकृद्धकामयानही घर पर, सरो चला धापा मीर भाजकल 
कामभो काफी रहतादहै1 


अच्छा दिल चमाकर वाम विये जशो । देठ रहा हं मच्छ फाम करते 
हो । मुेरज॑ती आ्णाधीर्वतेहीदुमहो। हा- एक काम धा तुभ्से। 

जी कलिय! 

यैघरकेिचलायात्तौ वादफने कहाथाउन्दरे पाच हजारे सपमे की जरूरत 
है सोमेन समवो वंक से तिषलवाकरदेनेकीबही धो । लेकिन ममे जष्टरी काम 
मे पूना जानाहै ष्टौ सक्ताहै क्रि णाम तक्र नही लौट पाड । कड कान्फेन्सहै 
कासे ष्रल सुवह्‌ व भानः होगा, ये चैकलो घर धरदेदेना। पतेके लिये फाड 
ग्लो । अभी ग्यारह बजे प्लेन से जा रदा हू । सोचता हू काम जिम्मेदारी से षर दोगेा 

जी, आप फिकिनक्रे! घर पहूवादूगा! 

भपनेरस्के भा्मकर्ताभो सेपते वाम नदीं करवाता ह बर्योकरि तुम 
जानते हो भाजकल दिस पर भरोसा वरे किस पर नही । जमाने की हवा षौ रैसी 
1 कोहं अशनौ जिम्मेदायै, ईैमलदासै से समस्ता ही नही! 

युम दाम क्रदेनाः। पेक-यू। 


गतत सदर्भं ¶१दे 


मच्छ यांति । ममी चना जाताहू1 

अरेऽये माप्वी वुग्नहै। 

जी नाजष्ठी माहे । अप्त मेन बनायापाना। येही 1 

यूत सुन्दर । वहत मच्छ । मच्धा इनमे से एव पिता रभते जिद, 
वहा समय मिन्नातोप्हुगा। 

ज्र वसि । 

गुन्दा भ्रौर उसवौ वेवर्‌ सोय द्वारा बनाई गौ वातो वे कारण, बह 


वैन यासोउनकामनकायंमेनहीथा! जल्दी से नीचे उतर भाया गौर शवसी 
घाल को सेवा ~ दैषसी, टैक्सो 1 


जीवषद्रा। 

वाला रोड अगारी सेन षर रोक लेना 1 

जी, हजूर । 

वाबरूजी, उधर सामने चते जाद्ये ॥ 

अच्छाभारई+येले) 

पये देकर राजेण चल पदा ! उपने डोंग मनीणक्रीनैम प्तेट देखी 
दूमरे माले पर मक्तान थां । लिपट ते ऊपर पदटुवा । घटी वजाने परनौर्र मापा) 

्षहियि। 

डँ० साहदकेधरमेदहैकोई। 

मेम साहव है । आदये आप विये, बुन्वा देता हू) अभीदोमिनिटमे। 

राजेण करीने से सजाये सोफे पर बट गया 1 कभरेमेदेणके बडे वदे 
नेताओ, सादिस्यकारो के साय डा० मनीश केचित्रलगेये। कमरासुन्दरदगसे 
सजाया हमा था । फं पर वडा वीमतौ कालीन लगा हमा था । रजेशकोत्तगा 
कन्हभारहाटै। वहु सावधान होकर वैठ गणा? जवे ही आगन्तुके क्मरेमे 
प्रयेश किया। रजेशकौलगा कि कही वह स्वप्नतोनही देख रहा नीरना 
उसकी आदो के सामने थी। 

हलो, राजेण, कैतेहौ? 

रजेशसे कख भी जवाब नही बन पडा । बुपचाय नीरजा को देखतः रहा 
उसे लगा उसका मस्तिष्क घुम रहा है उसे कश भौ समक्त नदी गा रहा है 1 

हलो, राजेश, क्या दषे जा रहे हो 1 

हा अच्छा हू. देख नही रही आप 1 जाप कसी है ? 


११४८/गतत सदर्भं 


ठीकहू। सुमतो कु्चौकसे गये । 
नहीतो, थो ही अचानक जापको देढकर क सोचने लया था । 
वेम्बई कब आये 


ज्यादा समय नही हुभा । नेचिन षणा बुरह कोई प्राश्यं नही भा मुके 
यहा देखकर ? 


आश्चयं जसी कोई बात नही ! सुम वोह जद दाद्धेलया भघृूबादे 
नही । डाक्टर साटब ने तुम्हारे बारेमे कछ दिनो पहिले व्ताया था तो मै समन 
गमी थी । इसलिये आश्चयं जसी कोई दात नही । ठस का काम केमाचनद्दाहै। 


जी, मच्छा ही च्तरहाहै \ अव्र्तो नीरजा जी कट्ना पडेगा + यक 
सक्र द । सुने कभी डाक्टर साहब से मेर लिये अछ्कि जानकारी नदीन! 


षयो इसकी जूस्त ही क््ाहै जवम जानती हू कि टक्टग गरृदञ तम 
दे आदभीहोतो इससे ज्यादा ओर वथा जानकारी वच जानीटै। 


नही मेरा मतनब थाक तुमने कमी मुमयेनिः्तेषी मनेन) 


एक वार नरूर कषा था उनसे । फिर दुय तिदयन ह समवद्र 
खनेम कहा नही जोर काम कौट चा नही तुम्हारिदे। 


एसी तो कोई वात नही थी जो वृष्ने इम य. मज्द कट्वी 1 


सोचने की वातत षयो नदी? दो गव्नयद्च्ड 2 दुम यगनद्वी 
मोर वृद भ भटी सच्ची उनसे क्ट कठो 1 कन्न मदवर नी भव द्रम 
असप्लहो जाने के बाद मपनी प्रेमिका क गट रद ग्द ॐ उमा गन्याद 
मानते है । 


राजश की भावं वद्वा श्ट ४ =्नय टस्य सविषय यनम 
को चौजनही। अपने फी णद ग्य द वः नन सथ 
आष्ठोे भसुशोकरौदोवाग ददे नि ग? छर दा मज न 
8 ० ४ ८ 
मसी स्वरम स्थिरता > 1 
जौ रिक्षा सचत ही । ह 


प 
ॐ 


भन वृणा निन्त ह ~ अ र 


भे कहुरटीषौ 1 गन ज ह 


दाग्निन व $ 
च 1 न्य र ङ्द ननन = ए 
विष्वा नङ है यकर 1 
मग, स+ 3 ~ # 
मगो नर्च सुद श्य? 
~ 


नही धन्यवाद । यभो वाप पीकर चला हू ।येर्च॑व डो साद्वनेभेजाईै। 

अच्छा किया उन्होने ।वेक्वप्रारहैरहै) 

माज पूना गये रहै । कल त्क वापस लौटे 1 

इस प्रकार का कोर कायक्रम नहीं या पिररकैते। 

पूना मे सम्पष्दकोकी कोई काम्फसदै। 

कोई चात नही । नच्छाकापीलो। 

वक्त, धन्यवाद ! 

नहीनही काफीतोषोनीही होमौ । 

यहलो। 

रजेणनेवे मनसे जल्दी जल्दी भाषौ पी प्रौर उठ खडा हुवा 

अच्छा नीरजा । चवरूगा। 

मच्छा) 

राजभ तेजी से उतर भया शौर ठैवसो से प्रेस कौ चल दिया। 

उष्ठका हृदय नीरजा के व्यवहार से तडफ उठा था । उत लगा किः दुनिया 
मेप्यारनाम कौ कोई वात नहीं है! जो कुह स्वां, चालाकी, वै्दमानी । 


उसको वाहुर पीये की मोर भागती इमारत बडी भयानक, घृणाप्रणं लग 
ब्ीथी। जी कर रहा था कि वह उडकर एेसी जगहे पटे जाये जह। उसे शाति 
मिल सके । लेकिन कहां एसो जगह है उसने नौकरी तौ भौर नही मिल सक्ती । कटा 
जाये? क्या करे ? टैक्सी रुकी ओर वह्‌ प्रेस मे ऊपर चला गया । 

कहो क्या हाल घ । भागतो पिवनर देवेगे हाथ्लमे ही खान खाये ! 
नोकर ने बताया तुम्हारी विते द्धप गयी । कटोद््रीतेसरू। 

अरेमेरेयार, क्याबातदहौ गई ? सीरियसहै) 

नही यार, जिन्दगी मे हर भोर प्रेशानिर्यांहौ परेश्षानिया । परतानेही 
जिन्दगी मे साली शाति मिलेगी भी या नही । 

मरे, गुरू बात भी वतयिगायायोदही वकेजारहादं। 

बताऊ 1 पटिले नौकरी नौकरी रोताया। नौके भिन्न गयी क्िरिभी 
परेशानिया बसी की वसी ! 

तेरे से क्या पूछ ओर त्रु वत्तायेगा भी क्या | परहा ह, वातव्या हो 
सकता है तेरी मदद करे । कोई लफ्डा हो गयाहै क्या? 


११६ गलत सदर्भं 


नहीं यार । अभी-भभीबोसके घरमयाया । उनकी वाइ फ) 

राजिं बौ एकदम खथाल यपा वित्तनी चडी भूल कर र्हा है । पर्णक 
छ्पटोगया। 

क्या हुआ, वाख की वाइफ ने कुद कहा कया । 

नही यार । मे धात नही \ चलो छटौडो1 

राजेश ने जल्दी जत्दी वु लिखा ओर अपने सहमा को देते हण कहा । 

येफकषफामकरदेना भार) ठो सहव अपेतोमेयाये इस्तीफादेदेना। 

रती, आखिर वया क्या बातो गर्ई। मये दिन्‌ तां ठीक थे । पागलपन 
कादोराभामयाटैक्या? 

हा कृ्टेमा ही मनलो। 

ठेस नही सोचते । जल्दी मे कार्‌ काम नही करा षह्य । सोच समभ- 
फर वरना चाहिय } एसी नौकरी कैसे छोडी जा सकती है । पागलपन मत करौ 

मही यार । जी नही करता यह्‌ रहने का । बाहर जाऊगा। 

प्र गृ आये चार महीने पूरं मही ह्‌ भौर दिल महौ लगता । लगताहै 
घर बासीकी यादतडफारहीदहै। 

भादी कविस्नेषीरै ओर श्रपनादह्रदापीनहीदै। 

किर भी, एसी क्था यात हो गई। 

यार, मत पूो \ नदी चत्ता सकता । 

हमे नही बेतयिया । 

तुम्हरे काम की पात नदी । बेकार है वुम्हे षताना। 

चलत छोड, चाय पोले 1 भरभो पाफी पीकर मायाहू डं साहयके यहा) 

यंसि के पहा, उनकी वाद्फसे पीकर भाया दहै! सुना ह अच्छीदै। 

उच्छी दै, वहत अच्छीदै। 

तो क्यो नही क्ते ति उसको यादञओआरहीहै। 

वेकदर बातन करो { अपना या ै उसके लिये टेसा नही सोचना चाहिए 1 

ज्यादा हिमायती बनना ठीक नही! नहीप्तौरविवातूकोरजैतेवानभां 
चभचा कटत ह, तुन्दं भी कहने लसय 

सच्छा यारो, छोडो मुके माफ करो । 

राजे चुपचाप प्रपनो टेवल पर बैठ काम करने लमा । मप्तिप्व मे बार 
चार नीरजा, मुन-दा, नस्नता के चिद एक के बाद एक अतिरहे) 


गत्तत दर्भं {११७ 
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राजे का मस्तिष्क केन्दित था नभ्रतापरर } जत्दी से वव दौड देता 
चाहता था ) दाजिलिग मे सिन्हा साहव के दो गाडन्म मे नौकरी मिल ही जायेगी! 
भरे, राजे बेटे । 
हा वावा । कहायेष! देर हो गई] 
भाजे सुबखन बो पगार मिलोथो। नदा कहु रहीथीञ््ते वाजारसे 
बोई साडो-वादी खरीदी यी । ले बा्ईहै। 
अच्छी धातहै। 
नदा, भर चलो! ये वादू के पास वडा हु । उना खानाभी बलासेना } 
अच्छा वागा) 
अन्दर भाोनाचावा॥ 
वाहर भच्छी हवा आ रहो टै । यही ठ जथो । 
जाया भाज चारयजे वाली गाडीसेर्भे वाहरजारहाहू। कहीषेदो 
हार रपये भये है एक हजार रपया यको दे देता हूं । सूनदा की शादी कर देना । 
नदी । बाद मुके नही चाहिये स्पया } क्हासे लीय पाञगा  घुक्छेन 
की प्रमारभी तनी नही जो आपकोदेदेगा। शष्दी के लिये मते एक नेक तेडका 
देख लिया दहै अच्येषरकादै। दुटीकौदीकीभी माय नही करदह! जैसे 
सषिदोषैतेकाजुगाडहोजयेतो नदावेटीके हाय भी रील करद । 
वादा आपको य उधारतोदे नही रहा) माप पिता केसमानदै। क्षा 
पिता को दिका सपमा वापस लिया जात्ताहै। 
तनी रकम कमे लेके । एक बात वताभो, वापस कब भओगे । 
पताही कव लौटनादहो? क्योत्रिर्ैनही सौटनैकेतियिदहीजारटा 
ह्र ६ आपकी याद, जिस दिन मायते भिलने कौ इच्छा होगी चता माया । 
जाव्यौरटहेह । सममं नही भाया । कल तक कोद वात नही धी । 
फिर भवानक जानें की इच्छा क्ते हो गई! चुम्हारे साय अभी बोई ज्यादा समय 
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मही हभा । प्रेमं हौ मयाहै जाने भा विचार ईदिमागसे निनालदो। नोकरी चंद 
गयीदैक्या? 

मेने उसे द्योड दियाहै। बावा जहा तक्र यहा रहनेकाप्रलदटैमेरे तिये 
भुश्िलिहै) मै किसी भी हलतमेनदी रह सक्ता) नौकररीकोक्याटै वावा 
लगन मेहनत, हिम्मत होनी चाहिपे हजार रस्ते खुले है वावा, सुतदा की ददी 
फर देने से आपका काटी भार उतर जयिगा। 

भेरी इच्छा है जल्द से जल्द शादी हो इसकी, अपने धर जये । 

सूप्ये पैसे की चिन्ता नदीकयो। 

येटे, एक सप्ताह उह्रना पडया, यहा से मँ गाव जाऊभमा भौर फिर तड्के 
प वापरति सव पक्का करके आगा) फिरिणादीकर देभे । तुम भौ भादीने 
स्वरे पर रहोभे वो वडी शोभा रहेगी । 


णाद्रीभेरुकनही भकूभा । पे आही जाना है । भापके, सुनदापे 
स्वाय मेरी शुभ कामना है । सथक्ाम शुभदो जये, ढगसेहो जये। 

नही बेटा तुम यदा नदी रहोगे तो समभो णादौ नौ करेगे । 

यदि सुमे, अपने बेटे की जगह मानते ले, तो जापको मेरी मौगन्धदै, म 
नही रक सवता । आप खुशी के माय शादी करिये । वस्ती मे रहते तने दिन लो 


रथे । किषीने आकरे नदी पद्छाक्रिमैने वाना वायाभीयागाभरुषाही मो 
रहा था रात । 


लगता द मुनदा आवाज लगा रहीदै। खाना वना लिया रोगा । 
चित्लाती है तो स्ती गही । जय तक कि उसके पाप न पटु । अरेनदावेदेमा 
गय हुम ! 

परिनि हूय धौकर जा जामो! 

मक्के पिता कहने मगे- वेटी बानर तो अज वाहूर जारहैदै। 

तो्मैक्या्रू जारहेर्हैतो कौन रौक्ताहै) 

भरे वात तो युनले परी } कहते है अव वापिस हौ क्ता टै नदी मायेगे । 

कथा वापिशत नही भयेगे ? माविरवक्यो?ेदोचार दिन कै तिये मभ 


र्हीथीर्पैतो | सेङ्निकयो षया बात्तहोगर्ईजो जाना चाहते! म तो मममी 
धी मजाककररैहोतुम। 


नही, नही सचमुच ही भाज जनकौ कटरहै दहै! पत्तो मच नपो रोक 
नहीं सत्ता 1 कढते ह भव बम्बईसे जी उचटगपाहै) 
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क्यो ? वादरुजी ) क्यो उचटग्रयाहैजी यहा से) चिट्ढी अ्दधीना 
भभी थोडे दिन प्रहिते । णकूर उनके पात जने श्न सोनी ह तुमने 
वुमन वही सच है मे वही जाऊया। मुभ उयवे विताकी दस्वनीमे 
निश्चित ही नौकरा मिल जायेगी । चाय वे यगीचे ह उनके} 
यहाके लोय पन्द नही आये या ? वस्तो सचमुच बहत नदी है । ठुम 
यद्रू लोगो के लायक है कटा) 
मु इने वातो ते कोई फक नही पडता । जहा रमै वामयरता ह वह षद 
मु च्छा सा मक्रान दिलवा दहाथा। गने लिया नही) मुके गरीयो रे वीच 
पेम के साथ रहने मे मजामातराहै) मैने जामवरह्ो यहा मतान क्ियाषा। 
हौ क्या मया, भव मनं भर ग्रया) चत दिये? 
भेरेसे सवधित कोई वात है भौर कौई खास बात नही । तुम्हारा थ्डा 
भेम रहा मेरे पर । बुम्हारे बनाये बेसन क पराठे तो कभी श्रुल नही सकता 
रजश ने देखा कि सुनन्दा की माखोसेन जाने क्व से आंसू भिरर्टे ये। 
रोशनी की कमौ कै कारण वह्‌ देख नही पा रहा था भव तक । राजश के हृदयमे 
प्रेम का सागर उमड पडा) 
राजे मे सुनन्दा की भाखो मे भासू देख उत प्रसन्न करने कै विचरते 
कहा वसे यै कु दिनो दाद तुमसे, वावा से मिलने आ जाऊमा। जव यहा मन नही 
लग्तातोक्या कष तैयारी क्रनाहै) 
आओ घले । बेटी तुम छाना खलो › सुक्खन के लिये ठक कर ग्खदेना। 
रजेश सौर सुक्वने के पिनिादोनो बाहरभा ग्ये। राजेशने कमरा 
खोला भौर मोमबत्ती नलाई ! 
वान्रु लखनऊ जाओगे, वापस 1 
हा फिर दाजिलिय । वहा मुके नौकरी भरिल जायेगी 1 
येलोषषावा कपये सममता ह वहत होगे । 
बहत है 1 वेदा बुम्हारा भगवान भला करेगे । तुम्दे शये कु समय नरी 
हा भौर चल भी दिये । जव वैसे वाला था तव वुम अगे होते तो देखते कितना 
बडा दिलदटैमेरा। तुम अथेह रेने समथ जवर्भे हर ओरसे वदि, निरश्चहो 
चुरा ह वेट चुनन्दा करा भार जो मेरे सिद पर थर १ ज्वरी दग्हते त्रम [क 
च्हीकरपानि के कारण निराश हो चलाया॥ सपनी जिन्दगौ के दिन जते तेते 
गुबार रहा था । तुमन मेरा दुव दर कर्के मुम नयी जिन्दगो दे ठी है 1 


११० यचत सदं 


रेमे फोई बत नही भप पिजूल ही दिव द्योटा कर रहै दये । भगवन 
श्रव देता दटै। 


यह्‌ बात्तभीटठोकदै। 

ययावररैटो चाचा 

मुरक्दन्‌ आ यपादहै। 

मामो सुदखन । 

क्ट्कीतेयारीहोस्होह 1 आल अनिमेदेर हे गर्ई। शेठकाहुकम 
शाङ्रापमेतलगारहूसो यही काम करता रहा। 

वाव लखनऊजारहेद। 

लेनिन क्यो? 

पेसेदीजाग्हाह्‌ सुक्छन । कुद काम था। 

काम, तोमामनले जने कीक्या जरूरत है। 

वहे नौकरी भिल गयौ है । इसे भीऊची नौकरी! 

चाचा, ण्दाभी क्या कम अच्छी नौकरी है वुम्दारी । 

बाती कुखरेषीदहै। 

साद्रू मानेमा नही तरू जा कोई टेक्सी वक्तिफोचृलाला। पुल बे पास 
ही रुकवा दना । हम अभीभारहेदटै। 

वावा, इस महीने का त्रिराया नो! सेठ जब आये तो उतेदेदेना। 

ठीकहै। मै टेक्सी कमो नोकताहू। तुम जल्दी ओ जाओ) 


आओ सुनन्दा 1 हमारी तंयारी हौ गई चलने की । बावा, तुमह भी जल्दी 
ही कही भेजदेगे प क्यौ वादाठीकदैना) 


दा, भगवान न चाहा तो जल्दी ही व्याह हो जयिगा 

अच्छा सा दूता लाना, इसके लिये । 

राजेश ने देखा किं सुनन्दा पर इन बातो का कौरई जसरदही नही था 
चुप्वाप नीचा मुहं क्ति खडी थी । उसमे कोई सत्ति मही थी! 


सुनन्दा सोचना चाहिये म एक राहगीर था 1 आज नही कल या फिर 
सर कमी पहा जनातोयाही। जिन्दगी भरतो यहा रहना नहीथा। 
दही काक्या, दौ मिनिट वेढे, नीद लो भर्‌ माख शलते ही चल पडे । दधलिये 
ठेषा नही सोचते 1 
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इसका दि कथजोर है] नन्दावेटे.एेमेनही। 

सुनन्दा कौ वालो मे रज्र ने हल्की हल्की रोशनी मे प्रेम का उमडता 
सा पामर देवा । हृल्फी रौषनी मे उसे लग रहा था मानो दवता भूं हो भौर बं 
सागरके ङ्गिनारे वडा उसकी गिरती उरुती चचल लहरो को देख गहा हो लेकिन 
उसकी भायो मे समुद्र लहरो की सी चचलता वै स्यान धर एक गहन निस्पन्दतां थी, 
स्थिरता थी जसे बडी सरलता से सुनन्दा की यामे देखा जा सक्ताथा? 
राजेश भो अपने को मयत नही बर पाया । उसकी आवोतेभीदोबरुदे बह निकली 1 
उसे लगाक्रिवहभी हन लोगो के यहूतदही निक्टदटै1 

आओ, सुर्वन इन्तजाग कर रहा होगा । 

हा, वावा । अटेचीमुमेदेदो) 

कोई वात नही । नन्दा, तै वात्र फो पटहा करर आता हं । तुम घर वंठना । 

अच्छा वात्र ! कव माओगे । 

पगली, रोना बन्द कर, फिर वताऊगा। 

चतो बताओ! 

जितना जल्दी हौ सकेगा भाऊगा ! अच्छा मै चलू । 

जल्दी भान} 

खुश रहना, भल्वी ही आऊ गा । चरते । वावा ! 

राजेश ने शरुनदा की मोर देखा मौर आगे वढ गया । सुनदा उह देवती रही" 

राजेश उसके लिये राहगीर था, जोदोक्षण उसमे षास ठहरा भौर चन 
दिया वह धर की सीदी पर वैठमयी। 


२१ 


ठन पूरी गतिसैदौडीजारहीयी 


डवे मे चव सगर जो बहुत रा ठक जागते हृए टन का इन्तनार कर 
रह थे निद्वामग्न बिना किसी प्रकार की परवाह कयि सो रहै ये । उनके वैहरे पर 
किसी शी तरकार की चिन्ता का भाव नही या। दन अपने नियत समय पर चलदी ! 
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राजेशकोनीद नही भा रहौीथौ। वह्‌ लिडकी के सहारे मपनी गदेन 
लटकाये बडे ही भराम सने लेटा हुमा था 1 लमातार विजली के गलर 
वत्व को देख रहा था! कमी भनया भाव से अपने ड्व्विमेसोरहेलोगोकी 
भोर एक दृष्टि डाल देता था! टन के चलने की चक््‌-खक्‌ छक के अलावा किसी 
आर चीज की आवाज नही थी! हवा के भोके तेजी से उसके सिर परलगरदेये। 
सूं कौ प्रथम रश्मिणो ने पृथ्वो पर अपना ताना-वाना वुनना शुरू करं 
दिया ! उठकर बाहर कौ गोर दैवा ! चेतो मे दूर पक मखमलो हरियलौ फलो यी 
ओर उसकी उपाकालीन रक्तिम रश्मिया अप्प अलग ही सोदयं चिषेरे थी । लग्ता 
थामू के रपरिमिया बडे दुलारे साथ ह्रे भरे सेतो को एक लम्बी रात्त के विद्धोह्‌ 
के वाद अपने धक मेले रहीथी। दूर तक दिखा देने वाले हरेसेतष्डेही 
मरनमोहुक प्रतीत्त हौ रहै ये। 
उसे याद हो भाया सुनन्दा के पिता नै उस दिये स्प्यो भौर नादरका 
क्रितना आभार माना ! उन जव कई वार कहा तव जाकरवे घर जने को तयार 
६९ 1 जाते-जाते उन हृदय मे कृतज्ञता के तूफान ने उन्हे न जाने वया प्रेरणा दी, 
वे राजष कै चरणो मे सूक गए । तव उसन उन्हं उठाया ओर गने सै लभा लिमा ) 
रजेश फो नीद सो अने लगौ उसने चिडकौ डाल दी मौर सो गया! 
राजेण की नीद खुली तो रातत काषमपहो च्ताथा। दिन भर पत्ती 
चदढते उत्तरते रहैये लेकिन उसकी नीदमे कौर्टृवाधानही आट} स्दैशन षर जव 
णाड़ी सकी ततो उस्ने चाय पी 1 रात बढती रही भगे स्टेशन पर एक लटकी दिव्ये 
भे चढी ओर राजेश के पास मकर वंठ मयी । उसे रजिणने जगहदेदी। 
उसने अगे होकर पृष्टा-आपबहाजारहैरह। 
सनञऊ जा रहा ह ओर भाप ॥ 
सुशी £ हमर ही हु ! यक्त अच्छा कट जप्येया १ 
अआपमैतेजारहीहै। 
भेगीः डी यिन वहै रहतो है । उनके धादी ची हई है । मेरे जोजाचयो 
शफ मतेन मेलेद्वराररहै। 
क्नापक्पाव्रप्तीहिर 
प वडोदामे एक किढरगाडंन श्वूलमेषड़ानीह्‌॥ 
फसा रहता है वदां बच्चो को पद्धना। 
यह ततो साधारण सात है बहुत अच्छा रहता है । पहं जरूर है थोडा मईया 
पठता है! बाकी तो बडी सुविधा दो जाती हैमने बडीदा से ही चादल्ड सागोनी 
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म एम.ए पय शि । याद मेष्य दरगिगतौ। श्रे यदि नौकरी मिव 
गयी । 

साहकयतोनीमे विद जादतन्म र्‌ । 

शुरू म पित्वासफीमे वद्या ष््टरेस्ट था? यादे किये लौ रहयनही 
शमलिये मनोविज्ञान मे ही ण्म प, वरना उचित सममः + 

भौर क्या हवीज ३ आपकी} 

कौ वास्त नदी + उदू की जेरा गायरौ म दितपम्परी गती टि) हद्दो 
लिटरेचर म्भोणौतषहै) 

तो्आपशापरी पे शौव रप्तीरहैतो जरर पु तिद्यती भी होगी । 

बु लिखा दै । ते्रिन तगतादहैजोवुदमो तिया वह्‌ दित षो ज्यादा 
सुूननहीदेपायादहै। भवलोजी करना है ओर्‌ दु लिखा जाय जिसमण्क 
वणित एके जघरदस्त द्दह! 

कह्ने पो मतलव पि अव आपको रोपादिक् णायरी मणीव नदींरहा। 

हारीकेदहै। आपक्याक्रतेदहै। 

वेकारहीषरे पस्टं हिविजनहिदीमषएम ए कयि) नौकरी करनकी 
इच्छा नदी है । दाजितिग णा रहाहू! 

दजिलतिग विप्ततिये । वहा कोई विजनस है प्रापवा॥ 


आफ भच्छा मजाक प्रिया ॥ विञनेस होमा तोनौपरी करने की नोवतदही 
क्यो भाती 1 


आप पटति कभी दाजिलिगरगये है) 

कु समय वहा रह चुकाहि। 

भाप जाये तो मेरी एकं दोस्त ह, उषसे मिभ्लयेमा । वहा भिण सिन्हाहै। 

अच्छा, तिहा साहब 1 उन्दी के यहा पद्रट्‌ बीस दिन रह्‌ चुका । उनकी 
लडढीदटैनानघ्रता। 

वह भेरी कनारपेलो रह्‌ चुकी है ! आप कंस जनवी है रहे 

मेरे पिताजी का काटेज है वहा } किसी तिमी वपं हम वहामर्मीमेचने 
जति है । वदी उपे जान पर्िचान हई थी वडी तेज लडकी है! 

हा अच्छी है। तेजसे क्या मतसव । 

कर नही यो ही 1 नेचर अच्छाहै इत वार जानानही हृष पूव दी 
महीने बाद देखो जाना हुमा ठो आऊ मी ॥ मेया सलाम कहियेगा } 
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चिनानामवेै कंसे वहूगा1 जापका शुम नाम कया है भानं वताया नहीं। 

नीलिमा} अका? 

रेण कठ है । 

आप ह नही, लोग कहते ह । यदि वो कहते दै वो भाप मान कमे तेन) 

म राजेश हू इममे बौर शरा नही दै, लोग कहते 1 

आप भी भच्या-पाता मजाक कर्ते! 

चर ही कुखदेसा द । पिते सूब हमगाथा ! फिर वुखदो चार वातं 
पी गशुजरो है कि पना हसाना कम हो गया । कभी-कभार जव मूड वन जाता 
हैजी करता है दित खोल वे हम लिया जाये ! पता नही फिर कितने दिन हसन कौ 

ष्च्स हीनो 

येवातभी फभ मजाकनही। न जानि कितने दिन हमने की इच्ा 7 हो। 

परर घछयोडिये इन वातो कौ भ्ये कुच खाना खा ले। 

धन्यवाद । लाप खाहमे । 

अपतकत्लुफ वर र्हैर! 

आप कहती ईते ॥। 

दाजिलिगमे मेरा जरूर नमस्ते किये ! उसमे मिते समयहो गया 
कया आपका इरादा ब्रही सविसक्रनेकवाहै7 

हा दरु ेसाहीदै) देष्तेदैँव्दाभी मन लगताहया नही । मृभे 
तरिसीके मघीन कामं करने की बादत नही 1 

मच्छात्नोजो नौकरी करते है रनक मादत टेतीहै। 

नही मेरा मदलव था किभेरा स्वभाव वकुद्धरेसादैकिमै नौकरीक्रेके 
पक्ष मे नही । म्बतद्वता अच्छी सगत दै! पवो म लिखनेन्ेनो थोडा वटुन 
भिल जाता है वह्‌ मेरे लिये पर्याप्त रता है । मेरा विशचेप यच भौ नदी है। 

स्वतत्र स्वभाव वलि लेव वो क्या परेशानिया हो सकती दै । 

पेसी हौ निष्दगो है! कुन फु चत्तता रदतारे। ल्पता द नीद 
शानि लगीहै। मँ सामने वलति बर्थ परबरठ जाताह्‌। 

नही, ठीक दै) 


लेट जादे 1 अभो कोई समयभीनदीषटमादै) मैप्तोदिनि भरमा 
रहा था अद देर तक नीद नही अध्येमी ! 


नीक्लिमान्ने नीद अ गई! , 
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णामो चो, सार दिनवर्पा हई थी 1 कोहरा छने सगा, एव धु धतवां 
सा बने गया जितम दरक चीजेद्िप गयो। पामफी चीर्जभीवश्ध्यानसे 
देने कै माद दिया पडती घी 1 
रण्नेश दिन ते नश्रताशाद्जारयररहाथा। वाहरषारदे स्षनेकी 
भावाज भाई । निरिचित था नघ्नताहीहै) 
उसे देपते ही नम्रता योल पशो-दलो कय माये ! 
सुह ग्यारह यजे यहा ष्टे गया धा । पिते दोप्त षे बगतरे पर पहुंचा । 
दिन मे करीमदो बजे यहाभा गया चामौर तुम्हारा दइतदारकररहाथा। 
भाज णरद की वप-डेयी! पिक्निकवाप्नोप्राम या) सौसुव्देसदी 
गई हई थी । मम्मी भोर डंडी देहली ये हृष्‌ ह। 
मू नौकरने वता दिपाथा बौर षया हातवालरहै? 
हमारे हाल तो अच्छे जी रहैर्हु। अपनेक्हौ\मेरपवरमिलाया। 
उसी पध्रनेतो मुभे यहातकला घछोडाहै। 
कैसे रहे वम्बरई मे । नौकरी तो अच्छीथी। 
नौकरी सो बहुत अच्छी यौ 1 लेडिन जिनके यहा नौकरी करता था उनकी 
धरवाली नोरजाथी) सो मन नही लगा भौर नौकरी द्योड माया । 
मच्या। नीरजा की शादी वहा हू है। कमाल है यच्छा लडका फास 
लिया । कुछ कह रही यी मेरे लिये । 
कोई खास नही रेसे हीपृ्ायारकंसी है! भौर भी कुच । मेरा मन 
लगना वडा मुश्किल था वहा१ तुम तो मेरी हालत जनतीहीहो1 दिलभीभद्‌ 
यया धा बम्बईसे। योज रेलमे याला कभी बसमे कभी टँस्तीमे । यात्निक जिदगो ष 
कै रह्‌ से घबरा गया या वहा से 1 
मोरजः से जव कोड सम्ब-घ नहीं! जब कोई वात नहीतोन जाने तुम 
क्यो उसके लिये सोचते हो । यदि वह तुम्हारे प्रेस के मालिक कौ पतनी थी तो उप्ते 
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कधा हत्त रै । तुम अपनौ मेहनत का पैसातेनेये को दान तो नही । तुम समभ 
मी कोशिश मयो नही करते । ठीक है तुमने उते चाहा शव उसकी शादी हो गई वात 
खतम हुई । 

ये सव याते न्ना, कटने मे दूसरों षे लिये बडी सरलः लगती हँ जब 
स्वय इम अनुभव से युजरोमौ तव जान पाभोगी कि क्या हालत होती है 

र्भ बुम्दायी घर हैमी बातो की चिन्ता नही करती । मुभे किसी केप्यार 
न्धन म वधा रहना भी पसन्द नरी, चारे वह्‌ मेरा पति ही क्थोन हौ । सवकी 
अपनी-अपनी सीभाे दै, सव को धिकार है फि वह्‌ अपने नीवने को पुव से बनाए! 
न सथ चीजोमे किसी का भो बन्धन नदी होना चाहिय 1 

नीरजापेप्यार मे ्मक्घा इआनहीहू।ये जरूर है कि उसे देखनेके 
मराद भेरा मनं अशान्त हो जाता है, मुभे कु भी समकर नही माता । 

यही कठ रही ह जो कृष्य तुमं सोचते हो गलत है, वेकारं है । तुम्हारा 
सोचना न सोचना सब देकार है ! जिस राह पर तुम्हे जना ही नही उर्के लिये क्या 
सोचना ॥ अच्छा यहीदहैकि प्रसन्न रहो । कयारखादै देकारकी बातोमे। 

तुम्हारी मित मिली थी । नीलिमा । 

भच्छा--कंसीरै। 

ठीक है! तुम्हे याद कियादै। प्रशंसा कर रही थीतुम्हारी। 

अपने वगते के वाहरणजो कोटिजदटैन, उनमे से एक उनका दै) मच्छी 
लडकी है उसकी शादी-वादी हो गई यानदींष 

क्या मालूम । मैने जनिना भी नही चाहा । 

ठीकथीना) 

हा चिल्कुल ठीक \ मनेकोभीक्ह्‌रहीषी) 

भव्छा, लषखनरऊू मे क्या हालचाल है । माताजी-पित्ताजी टीक | 

हो, अच्छे £ । पित्ता रिटायर होने षलि है । भाई है वह पठता है उसकी 
शीदी भी करदो है) जव लखन मे ठहरा था तव मृहृतं भी धासोक्रवादी! 

कमि है छोटेभाईकौ शादी भो हग गौर वडेभा कुमारे भूम रहे ह । 

वदे भार को किसी लडकी ने पसन्द नही किया । उते पसन्द कर निया 
एकं सुन्दर सी सडकीने } सोशारीकरदी 


हा पुम्दे किती ने पद नही किया । पदि दुम्हे कोई लडकी पसन्द करे 
सो षया दुम उसत्े प्रादी कर सोगे } 
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ये 1 यातत है! लडवी कंसो पडी लिखी भी है या निपट गवार, 
सव कुछ दखक्रर यदि समभमेथाजाये तोनरूर्‌ कर सूया! 
जओौर मानसो लडकी हुर दष्टिगोण सने उच्छी दो) तुमह चाहती, पते 
वाहनौ ह, सुन्दरहौतो किर! 
पेते वालीहोन दहो दित अच्छा होना चाहिये! मुभे वेया लेना दूचरो 
कौ मस्पत्ति से । मुम अपने मर्म, मेहनत पर विश्वास है। 
किर वही जआादशवादी वातं । 
आदर्श की वातनही! वातिपतेकीहै + मान लौ कोई लडकी वैसे वाली 
ही मौर दिल भच्छानदहोतोक्रिसकामकी। 
एक वातत बतताथो । मानलो वह लडकी मै हहं तो तुम्हारा क्या विचार है! 
तुम म एक शिष्टतता है, अच्छी वाते है! मेरे विचार मे उचित समभूगा। 
धन्यवाद, आपने पाक्चतोकरदिया।र्गसोचरहीधीक्रि न जनिक्या 
कलने लगोगे 1 
तुमभे एक बामल हृदय है । तुमने जानते हए भी कि नीरजा को प्यार 
करता हु हमेशा मुभे चाहा 1 यहा तक कि श्रपने वगले मे रखा । ये सव बतं प्रिसी 
छोटे दिल बालौ से उम्पोदनहौ को जा सकती । ये सव वही कर सक्ता है जिसके 
हदयमेव्रेमहो अशस्थाहो। 
राजेश, आस्था, प्रेम तुम्हारे लिय मुक मे बहुत पिले से धा भौर वैसाही 
भाज भी है । नीरजा को तुम वेहव चाहते थे । मेरी मित्र थी वह्‌, यही सोचर्मेने 
भने प्यार को कभी तुम्हारे सामने नही रखा । मै जानती थी क्या होगा । षटूत 
परहिते से वुम्हारे लिपि प्यार थाये वाप्त याज करी हू । यह भी जानत्तौथी कि 
नीरजा तुम्हे नही चाहती । लेकिन तुम्हे कभी नदी कहा क्योकि तुम्हे मेरे कने से 
ध्वा समतता भौर हो सकता टै मेरे को गलत ममते । इसलिये कभी कहा नही । 
राजेश चूपचाप नश्नत। की घाति सुने जा रहा था । उसमे एक तेज उथल' 
पुयल सो मची हुई थो । वह्‌ विचारोमे हवा हुमा था नेच्नता श्रागे कहती जा रही थी । 
हा यह ज्र्रदै कमी कभी मैने अपने प्रेम का सकेत तुम्हे दिया । लेकिन 
दमने मरे सकेतो को समने कौ कोशिश नही छी । तुमे शायद याद हो ।कलिज के 
जलत म मे एक गजल सुनाई थी उममे साफ तुम्हारी भोर इलायाः या! नीरजा 
परे कहने का मर्थं समम गयी उसने दस बार मे मजाक भी किया बादमेर्मे यह 
सोचने लगी, हो सकता है मेरा प्यार तुम्हे ठीक नह ततगताहो । मैने वादमे की 
कौशिग नदीकौ। 


नम्रता अपो पागलपन पर हसी भाती है। 

समभली हू कभी भी तुमने मेर दारे म नही सोचा होया 1 

सच कहु रही हौ कभो सोचा त्तक नरी । मुभे हमेशा हर ओर नीरनादही 
नीरजा दि देती रही । 

भौरयेक्योनही कहते कि याज भी दिखाई देतो है। 

य॑भी सच! बताओ तुमनेमेरेमेक्यादेखा जा सुमे वाहने लगीतर्मै 
कोई षषे वाला नही, कई बडा आदमी नही । 

य॒ बते मे नदी नीरजा सोचती ह्यमी । बुम्हारी कवितताये, तुम भौर 
दुम्हारा नेचर बहुत पन्द है मुभे । 

नलोहै कोई जरूर जिस मेर साथ सहानुभूति है! लगता जो कु 
अपनाखोमयाथास्सेपाजाञऊगा) नस्नता,यह जरूरहैकिकही यहमनहो्िभेरा 
दुम्हाय सम्बन्ध किसी छरी सी पलती स॒ ही टूट जये । तुमन मुभे चाह रै, खुशी 
दै । महनहा क्रि जिन्दगी मे जि दद को दुद मुला पाया हि उसकी भौरभी तेजो 
सेभेरे जीवन म पुनयावरृत्ति हो भरे जो अव यडा बुश रहन का प्रयास कर्‌ तेता 
ह वह्‌ पुशी भी कटी मेदा साय छोड दे \ 


ठै मत सोचिये 1 मेरे हृदय मजो बड लम्बे समयसि गार भराधा 
मने निकाल दिया । पहिले भी सोचा था कटूमी लेकिन वेह न पायी । तुम लखनऊ, 
फिर वेप चते षये । सु है तुम आ गे ) चाहती ह तुम्हारा प्यार मुके भित । 


पता नही खुशी मिते न मिते } मु अपने जीवनमे क्रिसी सुपी की कोई 
भगणा नही । देखो रात्त व्यादा हा गह्‌ मै चदूगा। 

यही ग्ट जाओना ! क्या करोगे जार्र? 

नही नग्नता अच्छा सही लगना । तुम्हरे ठंडी मम्मी धी यहां नही ह! 
दा सकता ठै उन्हे पसन्दनदहो। 

वेदुखभी नही कहग । इत्ते पुराने विचारोकेनहीहैवे। 

किरभी। स्लदिनिममा जाऊगा। गच्छाम चब गा) नमस्ते? 

नमस्त । 


श्ाइवर दो, नह्‌ वगते धरर ध्योड आभो । उन दिनी तरह रस्तिमे 
दी सदी उततर जाना फिर ओौरकरीं.! 


अच्छा । 
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अचानक उसे लगा क्सीने पीचेमे दोग हायोमेआचेवदकरदीहु) 

कौन्‌ नस्ता! 

जल्गै पहिचान जाति ह । 

भरे, आख तो खोलो । हमने बता दिया फि कौन है । 

सोच रही थी पहिचान नही पाओोगे । देखते नही कितनी सुबह चली भाई टू) 

चलो मच्छा किया) जहा तकत पहिचानने की वात है नरम, कोमल 
भरगुलियां श्रोर वै भौ जिनमे हल्की हेत्की खुब आती हो तो कोड पागल भौ समम 
भक्ता है कौन हो सकती है । 

एक वात तो मालूम पडी फ्रि बापपागलहै। जपहीनेक्हाथाि 
कोई भी पागल पहिचान सकता है । 

अवतकतोनहीथा) डर लग्तादैक्हीषह्ौन जाऊ । पहिले हीक्य 
पराग्तपत कहा है मुभमे ! योडा सा भृलाका तुम पागलपन कादेदी, वस फिरतो 
पूरे हो जें । इमे भी मजा आताटै) 

व्य्थंसीबातेंकरते है) 

भापकौ शमं मौर गुस्सा दोनौ श्रारहा है । देखिये ना दूसरे पागल का चित्र! 

तोर पागल हुं । कव बनाया । पिले तो कभी नामभीदिमागमेनही 
आया होगा 1 आज ही इतना परिवर्तेन केसे हो गया 1 

देखती नही मेरी बाय कैसीहो रही है । रातत भरर्वंठा बुम्हारे खयालौ 
मे इरा चित्र बनाता रहा । रात को बाति समय मूड घन गया । सौचा शाम तक 
आभौगी तव तक पूराक्र द्रुमो 1 खैर तुम्हारे सामने ही बनाताहू। नडे, हा, मेरौ 
भ्रोर देखो ठीक ठेते ही । घोडा हाय नीचे, नही थोडा ऊ चा, विलद्रुल टोक ‡ 

क्वतकरेसेही वैखा होगा 

जवर तक रि तुम्हारी ठीक तस्वीर मेरे दिमाग मे नहीं जम जाती । ज्यदि 
दैर मही ! देखो हिल रही हो । हाथ थोडा ऊपर 1 
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जरा खयाल स्चिये । वोरो गयीत्तौ उठ जाऊमी1 

नरजा का मालुम नहे दुहे ! चण्टो मेरे समने एही मुद्रा वेदीव 
खड़ी रहती थौ भैरवुमहोकि। 

नीरजा के चित कहं स्ख दिया + पूरो गया कि नही । 

नही, पूराचही हो पाया} उत्तार कर मैने उ६र बाहर वाते कमरे मे दात 
व्याह! मबतो तुम्हारा चित्र वना राहू 1 नीरजा के साय रहै असफल द्रक्तरफा 
सवधोके प्रेम को कितव के पृष्ठो बो पीछे छोड देना चाहता हु । पह निश्चय करने 
उसके चित्रको रोल कर दिया । उसे पूराकर भी नही सकता | दू्सचित्रजो 
वनात लगा हू, देखता ह केव पूरा वनं पाता है ॥ 


जल्दी नासो देर केसी । 
जल्दी साहब बहुत जर्दी । पाच रहो तो भौर भी जल्दी होशा 1 
क्या मतलव आपके पास रहू । 


हा हाँ क्यो नही । मेरा मत्तल पाम्नेर्वटी रशो । पै चित्र घना रहु। 
जल्दी वनाने के लिये तुम्हारा सहयोग भावश्यके है ) 


राण के कधो पर भयकर बीली-कव तव तुम्हारे सापने रह सक्ती हु 
चित्रकार, आप आदेश तो करिये अपनी नभ्नता को १ 


आदेश न्या दे! 

यह्‌ बात तुम्हारी अच्छी नरी, भाज तुमने शेव क्यौ नहौ बनाई ? 

कलाकार तो बडी बडी दादी मद्यं रष्तेहै। 

नही, भप कलाकार ही नही है कु भौर भी है । 

भभी सुबहु दी इई है । पूरा दिन साम है बना लेगे। 

ही रौजकियाकरो। 

कोई अम्य आदेश । 

किकहाल कय नदी । यही मानतो क्या कम है 1 हल्य भी ठीक नही है । 

देखो, इतना ज्यादा कटो मभी ते ठीकनही) 

भो ठीक नही । बिलकुल ठीक है } भाप मानने वलि है क्हा) दते 
क्रितनी बातें मानते हैभेरौ 1 नीरजा कौ बातें जरूर मानते होगे । 

नही रम किसी की नहीं मानता 1 उचित बात सबकी मानता हं! 

मानदही नदी सक्तौ! 
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ते विण्वास दिलागा सावे! 

मै, नही मानती! 

चलो ्टोडो भीष्य वातवो। जरौनहौ दि माप मेरी मय वारे मानं 
ही या उनका विपवास परं। 

नारजजिन होओ कापी आ मर्ई्‌। 

नीरजाका नाम मेरे सामने नही विया करो) वताय) नेः धय मेनो कल्पना 
से वह द्ररटै। क्या अधिक्गार था मेरे जीवन को दुरो वनान का उते। अच्छी वनी 
है षाफी। 

धन्यवाद । माषको पसन्द अयो 1 

वहत पसन्द । हसते कया होना है । दुनियां मे कई वीजं हती हं चो बहुत 
पपतन्द होनी ह । लेकिन वै सवे नही पित पाती 1 

परशन्द तौ बहत कच हो मश्ती टै 1 जाप तो चाहे रेन, हवाृनहामे फा 
भौरमी वरु । 

मेरा मतलव भीति वस्तुभोसनहीरै! 

षयो नही । सवुष्टि के भिये ये भी जलरी द । आपने षदा ही हया 
पश्चिम के लोग दृच्छाभौ की तुष्टि प्रेमे आ म-णाति मानते है! वे भौतिक कषतर 
मे विष्व मे भागे ह| जवि हेम लोग अपनी आवश्यक्रताभो की सीमिततापर 
कल देते । एक भार्रोय भर्यंशास्त्री के चिचारदेदे ही होगे । कहते ईं आवण्यक 
तये सीमिते होती चाहिये 1 

फिर उनका अर्यशास्वर ही केम) वन जायेगा । 

यही बातत उतवे किमी आलोचक्रने लिखी थी दि भावश्यकताें वहत 
सीभितकरदी गर्येभी तो अये सस्वदही सर जायेगा! 

बिलकुल ठीक । 

उनका उत्तर उचितभथा) वेक्हते रहै कि मेडिकन साइन्स मे भनुमन्धान 
करना क्था केवल इनलिये वन्द करदे फिट सक्ताटै उमे सारी दीऱरियाही 
समाप्त हो जायेगी । तो फिर मेडिकल साइन्स ही खतम हो जायेगी या दूसरे शष्दो 
भे मर जायेमी । कहने हँ यदि सोग एषा सोचते हतो सोचे क्योकि यहेहौनही 
सक्ता ।र्भे भौ दसी पक्षकरा हु कि आवश्यकतार्ये सीमित्त होनी चाहिये । ये वात 
उपने को मानसिक शाति प्रदान करतीहै1 

हा ठीक है १ हम देवते है कि हर वपं हनार्यो लाच लोय इन्ही भौतिक 
साधनो की पूत्तिया इने घवरा कर अयने मे फट शन पदा कर लेते है ओौर मात्म 
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हृत्या । अपने देण मे यराप्म ह-यण्एु तुलनात्मक दृष्टि से कम होती है मौर उसवा 
कारणभी उ्परक्हीवातटहै। हारातकोडंडीकाटू क आया धा | वभ्वई जागे 
है देहली चे} मने तुम्हारे लिये वता दिपाकिि तुम परहा षच भ्येहो। बुश टूएु) 
बम्ब होगे 1 
बतारहेये ्समहीनेतो वहा द । मागे क्या क्ायंक्रसम हो, पत्ता नही । 
क्रिमी विशेषकामसे जानापृडयाहैक्या? 


मही कोष विशेप नरी । मम्मी गयीनासाथ तो बम्बईभी हो आर्येमी)। 
मम्मौ मर वयं कही गयी नही सौ धूम लेगी । एक्मपोटं अच्छा हुआ है इम माल । 
बहा अपने धाफिमिज रह सो हिमाव-तिताव देवते लौटेगे 1 पुरे बले मे अकेनीही 
रहना पडेगा तव तक । शरद भो भाज गया है राटानगर । 


तुमन कभी भिलवाया नही उनसे । 

वेतो इन्जीनियर साहव दहै । दो दिनके लिये मति फिरच्तेजानेहि। 
तुम्हारा उरस मिलने का मौका नही हभा । जब भयेगा तो भिलवणेगे । जमनी स 
इन्जीलिर्थारण का हिष्लीमा लेकर आपारहै। साहिप्पमे द्चिनही उपे 1 आपकी 
पेष्टगकौ तासफ कर सक्ता उसे पेटिम काजलूरणशोकदहै जमेनीमे जो षोढी 
बहुत पटिम् बनाई है बह उमने घरपर लगा रषी हँ । माज णामको ही उमये घर 
चलं 1 रकल नारग से मिलकर ड़णो होगौ तुम्हे ) उन्हे शेरो-शायरी वा बहा शौक 
दै शषुदभी करते । यहाजव कभी मृणायरेहोतेहैतोवेभीहिस्मालेते द) 

प्रे परिवार का परिचय दे दिया है । धन्यवाद । थोडा उनकी मा, उनकी 
पट्नी, बच्चो दे नये भी वादो । तासि मै ूरी वरह समल । 

बोरहो गये उस) बातो । हम नही भ्लिवा्येगे । उसे धरभौीनही 
चलेमे आन । 

ओहो गृस्साहोग् । कौनवोरहोगया। मतो बडाखुशट्जा मव 
कुं जानकर । याज शाम चलेगे { 

नही नही चर्लेगे । ॥ 

ये बाति जन्ही न्ही लगती 1 वात्तवातमे गुगस्णटो जना) प्तीज, बहो 
चलेणी ना 

चलेगे 1 

धन्यवाद । क्लमं कंसे उभरफर नाये है चिमे क्कि वसप । 
क्या यस। 
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शरम लोमी । 
यदतपीज हो,तुम } 
गोहो पुम सुद ही उल्टा समभतौ हो भोर गुदेहोनारजदहोगी हे) 
पतलद धा चित्र षो वूम लोगो! 
आते वनाना शई तुमसे सीते । पितनी अल्दौ वात वदतते हो । तेज हो 1 
चतो, हमने जो फहा नहीं बदलक्ते 
फिर वही मजाक । 
पुम ही पतामो म्यां एष ? जय भपनी बातत साफ़ करतादटूतो मदी 
ही वात दत्ते हो भोर जयक्हताहूवि जौ कहा टीशहैतो गुस्सा 1 
भाववृ नही बरियि। चित्र यमाना शुरूकरो। पिरक्ही अघररारह 
यया तो सामने वाते कमरे मे रोल वरे डलं आभोये, पुम्हरा बोर भरोसा नही । 
रजिश फो धन्तिम वाक्ये आघात सगा) उसने एकदम मपना हा 
मेम्रताकेमुह्‌ पर र दिया । उसके आघ के सामने वर्च ही नीरजावे चित्र 
को भधूरादिस्तराभा गया 1 उसकी आंघोनेदोमांमू भिरा दिये । उने श्रितना 
ददं था, कितना बेम, त्याग षयो भावना थो, कतर दिश परषदी आघ्रुकीनन्दीसी 
वूदसकेतवररहीथी। 
नेभ्नता सव त्तक चाहर रेक्तिग परथ गर््थी } रानिणषौी जयोत हृदय 
को पीडाकोहत्फाकरएनेफे विचार से मौर भौ आप्र गिरये, जिम मधिकाश 
कलर्‌ हश पर भरते रदे । नम्रता बे रजिशके गिरते आंसुभोकोदेखाया मोर 
बहिर चलौ आयी । 
उने धीरेसे कमरेमे प्रवेश क्िया। राजेण के कथे षर हाय रखतेहए्‌ 
योली ~ वया वात्त है कितना स्माया { भभी कहं रहै ये कि तुमने उसकी यादको 
पीके छोड दिया है। क्या पागलपन है! 
मध्रताये भ्रू नही इमलिये है करि किीकी यादेमे बहते रहै । भाषे 
बनी ही इसलिए है किं इनसे यादो के भास बहाये जायें । वही मेरे जीथन मे लगता 
है 1 इन आसु कौ देखकर मै प्रसन्न होता हृ । प्रणय के ससे सन्वे गवाहेयेही 
जो कहते द कि नीस्ना फो मेने कविना चाहा है, कितना प्यार किया) मुभे बडा 
नून सा मिलता है ज्व वडा हया वहते खायुयो को देवत +) ि 
पसे गही करो, राजेश । जिन्दगी किन कभी 4 ू 
मोचा है । जोवन का रास्ता इन भावनाभरो, मासम ५.४ 
वह्‌ धी हर वक्त, हर समहे अच्छी बात नही, ९५५ 


९१२३४८यतत सद्म 


नम्रता, जीवन वे वरि मे सोचाही व्रिसमे । माभी समदम वठ्तादैता 
वह उत्ताल तरगो मौर तूफानो के तेन यपे से षहा डरता है वह बढता जाता रै 
उसके हृदय मे लक्ष्य होता है ! 

विकराल समृद्र ही उसे अपने मे छिपे तो षया होता है उसके साह वा) 

ेसाद्योभोजाण्तो मासी भी क्या कर सकेता है । वह निरि हो परत 
वार चोड देता है । जव देखता है री समुद्र षी लहरे उसके बशमेनहीरहै ।ताष्ठस 

स्थिति मे वह अपनी आहृते भीदेदे, तोरम नरी समस्ता कि माभी मपने लक्ष्यमे 
मत्त थाया उसका दोप था। 

दोप उसा ही भिक है! जव देय रहा है षि तेज तूफान सामने है, समुद्र 
सणात्त, संहरे विकरल खूप पमे हँ भौर सव युध॒ जानते हए भी वह अपनी भुजान 
मौर डोगी पर विश्वास करै समुद्र मे चल पडेतो क्या उत्का दोप नही 1 ठीक 
सौ प्रकारक मामीहोभोननजनि क्यो छोरे से विष्वासं फो वडा सहारा मानं 
सीरजाकेप्यारमे निमनहो म्ये! 

नम्रता, विश्वास ही सव बृहोता है विष्वमे। सारा विश्व विश्वास है, 
ण्‌ आस्था है । देवता भी विश्वास है द्रु ओर नही । तुम कथो नही हरेक पत्थर 
क देवता मानज्ञेती ! क्यो केवल मन्दिरमे रखे तरतीव स वनाये, भगवान का रूप्‌ 
दिये फत्पर भो ही देवता पानत्ती हो । चह देव्ता नही पत्षर है । जिसमे कौट रिणा 
नही, स्प-दत नही, कोर्ट भावना नही, आवाज नही ) हर बत, हर चीज गुख नही 
विश्वास टै) माजवुमहो 1 मेरे से सहानूभरूति र्पतीहो प्रेम रखती ही) येभौर 
क्पाहै? वयो नही तुम हरेक मनुष्य के साथ प्रेम रखती । विश्वमे भीरभौ 
कै लोगदहै? 

लेकिन विश्वास, विप्रवास न होकर भ्रमहो, तो फिर) जैसा कि तुम्हारा 
नीरजा के लिये था । क्या हुमा तुम्हारा विश्वास । कहा गयौ वुम्हारी अस्था ? 

य रही भेरी श्रास्था, ये डिश पर भिरेमेरेआम्रु) जो मेरे रक्तक वदते 
भाषौ से बाहर आपे हैँ भौर चिल्ला रहे है उन्हे कोई वयो नही रोक लेता ) कीन 
था जित उन्हे बाहर माने पर विवश कतिया? मेरी धास्थाभाजजरूरहीरोरी 
ह लेकिन मेरे प्यार पर नही, नीरजा पर जिसने दसके साय न जान क्यो विश्वासधात 
क्रिया ? नघ्नता जीवनमे लगता है वुमने इस ददे को कभी अनुभव नही क्रिया! 
वरना अव्य तुम इन धासुभो कौ कीमत समती । 

शमिदानकरो,ये कटठकरकि मै तुम्हारी भावना को नहीं समभती। 
तुम्हारी इस वात्तने ददं दिया है + कया सब्र हदय एकमे ही होत हँ ? एसी बात नजातन 
षयो तुम्‌ मपल पवित्र, स्वच्छ मनमेले भाये ! तुमने जी कहा किये आव चनी ही 


यत सदर्भ{१३१ 


इसलिये हँ वि इनसे यादो के आसू वाये जायें । क्रितनी ैयेटिफ़ पक्तिया है। जीवन 
काहरस्ुणीकाक्षणञप्रुहीकास्पहै। 


जानता ह मरे प्रेम कौ जपमान होगा जितना रोया हू जितने मामू मेरी 
दन मश्ौनेन जाने कव-कब बहाये है उतनेसेद्ुशोे क्ष भी मुम नीरजादे 
पात्तीतोभी खुशी की वात होती) म भी स्वाभिमानी हू, इसनिये कभी ने तीरना 
कभागे याचना नही की असफलता पर सोचा, मेरे प्यारमे भवश्यटीक्हीकमी 
धो 1 यही सोच अब भी यादमाजाक्तीहैतो वैमा आचर बरहति रहता हू कभी 
कभी विचार आताधाक्रिहोसक्ताहैउतेभीमेरे दूर चले जाने की कसक दिल 
म जरूर हती होगी लेकिन मेया श्रम यः । अभी गये दिनो मे उसके घर मे उसके 
ही पति ककामसे भेजा ग्रयाथा। तव मुे देखकर उते कोई प्रसन्नता नही हई । 
चजाये दो शब्द सहानुशू्ि क कहने के मेरे हृदय को चोट पहुचाने की वात की 
उपी दिन मूक्गेलगा यदि वम्बईमे एकं दिनि भी मौर रह्‌ गया तो घवराकर आतम 
हत्या कर वैटू गा। उसी रात को वम्वई्‌ को हमेशा के लिये छोड भाया । 
चते नुखी भी दछन चाहत हो, द्रूसरी ओर ते बुरा भी षहते हौ) 
समभ नही जाया! 
केभीवरुराईनदीकी नौरना की । कभी गुस्समे कुछ कह गया होऊगा। 
लेकिन उसके लिये र्मे कभी बुरा नही सोत्ता 1 वह सुखीहैरर्म खुशह। भ ईश्वर 
तोनहीयापथरतोनदी जिसपर बौद प्रभावन पडता} सब कारणो से अवश्य 
कभी बुरे विचार भति है 1 जहा तक्र हज ओ नियद्रण करने क प्रयातत करता हू 
ओर जधिकाशत म उसम सफल भीरहाहू । लेन इन्सान ह ना इसलिये चुरा 
भला कह चैवा हू 1 पिरि दुहोता है जिघ्र बहत कटिनतास ुनापाताहि॥ 
मेरा मस्तिष्क असन्तुलित, सुन्न मा हौ जात्रादै। 
कोमल हृदय के हो । कभी ठेमा नदी माच्ती थी । 
मैनेक्हाना जिन्हे दुय उञान है वे हमेशा उटाति रहेगे उन सगो मसेर्मे 
मोएकहू । भविप्यमभीन जने सुखदै कि नदौ, इन माग्यकी गेखाओो को बदलते 
क्या देर सगती ह सब कु पलव कपत्ते हो जाता दै, सोच रहा हू पुम मुभ अश्ना 
प्यारदेरहोहो। क्याआगाष्र सक्ततां किं हमेशा वुम्हारा प्यार मेरे माथ रहेगा । 
क्यो नही 2 मेरी शुभ कामना 4 मेरो प्यार, मेरा सवेस्व ुम्हारा है भौर 
सके वदते मुर तुम्दारा प्यार चहय ‡ 
प्यारकाक्याहै। जिसेरमैने चाहा दै उसकं लिये मपने जीवन कोव्यथं 
होम बर्बाद वर दिया भौर अचर सह्वयी साथी दे प्रभ्रायमेन जानेक्वतेन्नष्ट 
होता र्मा, द्टता रहूुगा। 


१३६ (गलन सभं 


नही वह दिव अधिके दूर नही लगता मुः ! जव मैं तुम्हारे जीवन के सारे 
दुख कयौ मपवे मचलमभेत्ेचूगौी। परता नही वह णुभदिन क्वनि वानाटैर्म 
यडी त्युक्ता से राहदेउरटीह। 
इस कायं मे पीघ्रतता उचित नही । वहत पोच विचार करना चाहिये 
प्ते, वुम्दे भी मुभे भी । 
तुम श्या सोचते हो! 
स्पष्टत कन! उचित होया । पै अभीभो दिसो निर्णय पर नही पूव 
पायाहू। जोक दुम्हारे सामने कह दू मा । व्यथं की वातो्ेमेरा जी घबराता है! 
तुम्हारा बोई निर्णय नदी हुआ । कोई बच्चे नही हौ कि पिसीकीरापलो। 
सलाह मणशविरे की कों घात नटी फिर भी सोचना पडेगा । वुम्हाय 
एतन्न हू कि तुषन द पोष्य सप्रभा 1 देषा जापततो तुमसे सौरमेरे मे बडा प्रतररै। 
यही बन्तर तौ मै उत्तम कर देना चाहती हं जिसे तुम, दुम नटो्रर 
हम दहो जायें । 
मै तो सबसे बडी वात मपने बारे मे यद्‌ जानता हू किमु को भी स्वार्थं 
नहीहैषिसीसचे) 
जीवनमे यदिक्भी कोई गलती हई तो माशारैषक्षमाकर दोगे। क्यो 
देवो वुम्हारि चित्र मे सजीवत्ता आ गई है, सुन्दर बनेगा 1 उत्साह से, नयी 
प्रेरणा से बना दै परौर सचन्ते बडी बातत बहते समप वाद बना रहा हतो रह्‌ रहकर 
रललगताहै ति कही कौ कमी ने रह्‌ जाये । इषन्िये अच्छा वनता जा रहा है । 
तुम्हारे डंडी को भी यहं चित्र पसन्द अयिगा 1 
कमिणा निकाल कर र्व दमे । 
खु षी होगी । अगते महीने जय आयेगे तव उन्हे कभौ यहा लागा । 
भ लठनऊ चला मया चा, शुन्दे थही छोड गया चा । सोचा गौनदीखर्वदीहौ 


जाती है । चिल्कुल वैस षौ वसी है, कमरा भो वैसाही हे । वगते कौ भ्रषना कहू 
तो भीषया है, चाह दोस्तकारै। 


चलो मान लिया भापका है ! अब मूड नही षया चिद्व दनाते का? 
मूहतो कुद भीर है! 

क्या है भपके मूड मे इस समय । 

एक प्यात्ता काफी यदि अपने आारिस्दिको दे सके! 

चनाकर लाती हु । 


मतत सदपे/ 4३७ 


मरे, तुमक्यीजारहीहोनौकरसेक्हदो।ते मयेगा। 

जपना कामकरिपिर्म हीने मात्तीहू 1 

ठीकहै1 वापकौ इच्छा) हम भो चिन्न बाद मे बनाये 1 परहिते तुम 
अपना काम करलो} 

लारहीहू! 

इतने मे नश्रता ट ले आयी भौर उसके पास सोफे पर वैठ गयौ । राजेश 
के बालौ मे मपनी पती भगलतिया जिन पर पोतिसकी हृं थी, फिर लगौ) 
राजेश वीक सा गया। जागते ही उसने नप्रताको श्रपनी वाहो मेसमेटलिया) 
भरति की भावना उसमे धौ नही ! राजेश ने अपने हाय दले चोड पिये! 

प्रता शरभाती सी बोली ~ छोडो, रसे नही करो, कोई देसेमा + 

कौन देखेणा ? वगते मे कोड क्यो भयेगा ? 

मच्छा नही लगता रेतते } चलो काफी पियो मोर कारम जुट जागो) 

क॑सीरै। 

अच्छीहै।जीकरताहैकि.. 

क्याकरतादै? मापकाजी1 

कख नहीं 1 अभी सुनोगो तो शरमा नही, नही नाराज हौ जाओगी ॥ जी 
करता टै धन्पकाददू काफ़ीकेलिये) 

चस वनादीना वात) 

कहगातौ नाराज हो जाओगी । चलौ कह ही देता ह ,हातो . 

वस वस रहने दो सव समरः गयी 1 मौर लेनी है । 

मेही, भरवतुमहीलो1 एक का कोटा है अपना, ज्यादा की मादत नही 

चलो भच्छादुंनदहीतो.. ॥ 

क्या! 

क्योकि पहिला फायदा खच कम, इसरा मेहनत भी अधिक नही होगी । 

कहो तो बिल्छुल घोड दर, वैचारा भरादमी । गयी पूरी रातकेवादत्तोये 
दूसरा व्याला भिता हँ सौर चुडवा देना चद्रृती हे । 

मेर अभी सेन्दौ आगे से मत्तलव है 1 डंडी र मम्मी तो अगले भहीने 

मर्पेगे । वही खाना खा लिया करो । 
माफी चाहता ह । 


१३८८गरतत्त सदर्भं 


इसन मतलब हुमा कि मँ दोनो टाइम भकेतो घाना खाया करू । कती 
षु ठम भी वही चलब<र्हो ताकि बयतेमे ( 

खर, सोते । 

हर बात सोर्ेगे । आपकर ्रलावाततो दुनिया मे कोड सोचतादही वही 
होगा ! अच्छा देवो समयहो ग्याहै ग्यारह का। तुम चारवजेषरभा जाओ 
नारग श्रुत फे यहा चते । 

आप कहा चलने कौ सोचने सगी । वटोभो । धरक्या कामदै। 

नही देखो, सारी पोस्ट देव्रनौ होप दै । उनके जवाब देने होते है । सेक्टर 
डडीकेसायगयाहुभादै। काम करनादै जाकर । 

अच्छाजी चलभौ दिये! चार गजे पहुच रहाह। कुछदेरभीहो जते 
तौ भाुन्ड नही करन + दुम्हारा हौ चित्र वना रहाहु! मूढकी दात है दन गय 
तोजारसे थो ज्यादा समयभीलग रक्ता गाड़ीलार्हो। 

विलबरुल, तुम्हारा बगला है दूर कितना, पैदल चकर वेया करना है । 

रईस सोगो की पत है । पर भाघाज हो नहो अ।ई 1 

सयौकि,तुम चिति बनाने पे मशगूल ये, खयाल कही भौर था । भच्छा चनु 4 

शाम चार बजे पटच रहा ह १ 
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नश्नता का राजेश पर गुस्सा आ रहा है 1 अजोव सौ परेशानी अनुभव हो 
र्हीहै। चार वेने पहुच जात कै वजाये छ बजग्ये भौर बह है फिपहुषा नही 1 
उसे बाहर विसी वे वैरो षक्ी मावा आयो) 

राजष को देखते ही पुस्से से वो पदी-वार षभ शये ? 

हा, सुबह ही कह दिया था कि चार बजे भा जिया केकिन हो सकता ई 
कैर हौ जाये गुस्सा श्वौडिये भौर यह्‌ लीजिये देखिये तस्वीर 1 भजी ईसं कम्बख्त 
तस्वौरनेहीतो देर करवा दी। वरना क्भौ वा पहुव गया होता । 

ते खोलो तो षी । धया देर करे कागज चपेट रखे है । 
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फोमभी करवा लाये 1 सुन्दर, बहत सुन्दर । चलौ दसकी सुगौ मे तुम्हं 
लेट माने के अपराध से माफ कर दिया 1 
धन्यवाद ! कहिये कंस लगी । 
कदा नदी 1 बहुत सुन्दर, अति सुन्दर + डंडी वाकई सु होगे शमे देखकर 
मजा आ गया चिवेकार साहव 1 
सारतो नाराजहोर्हीथौदेरसे अनिपर! 
वेहुत देर हो मई । भाज नार ्रवरू वे यहा चलना ठीषे नही । क्योकि 
सव वे अपने काममे लग गये होगे । इम ममय जपने केलाददटूस से वानचीत करते 
है । भव उन्हे हिस्ट्वं करना ठीक नही। 
जैसी इच्छा । फिर कभी सही । 
सामो आज बाहर धूम आये । हिनर खानि कै वाद } 
यह तो बतामो जव तक तुम्हारे डंडी बम्बर से नही लौटते तब तव मुके 
यो वेरोजगार ही रहना पडेगा क्या ? 
केया मतलवर्मै समी नही) 
हृजुर, भाने ही तो लिखा था वि वन्वे रहने के वनामि ओष 
दाजिलिगमे रह । 
तौ क्यागलत लिखा था । कयो यहा दिल नहीं लगा 
वात दिलकी न्दी नौकरीकीटै। 
येवानहै {अये चार दिन नही हृएु भौर सोचने लमे काम नी । आष 
क्या करना है नौकरी करके । 
तुमे साफ कह कि वम्बई से जव लखनऊ पटहुचा तो भाई फी शादी करनी 
थोसो उसमे जो कु थोडा पसा या खच हा । फिर मति समय वृध रषये भा को 
दे आथा] वस, निराया ओर कठ स्पे लेकर चला था, श्रव वताओो तुम्हारे टी 
महीन भर बाद आरयेगे ठब तक खच कटा से चलेगा । 
कितने एपये की जरूरत है । सारे दिन पैसे की सोचते रहते हौ । से 
सिचाय भौर भी बातेहै 
माफसाफकह दियात्तोमुहु चढ गा । 
वस र श्रये, इतने से गुस्से से देख रही धी कि क्या ममर वरती है मेरी 
बात 1 चलो ठीक है । विश्वास हौ गया कि बपर,मेरी वातत मानते है; 
भद वुम्ढाी वारी है! भेरी कात मानो मोर नहर प्रमने चसौ चलो । 
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मही चलती । मरे क्था? कु्धतो सर्दी के कपडे पिन कर भति! रात्त चमौ 
स्वी लगेगी तो होश उड जागे । 


चिन्ता मत कस्यि इस वातकी । मुर कु्भी नही होगा । बेवारदही 
ज्यादा चिन्ता हीनतया क्से। 

कहते कौत है ? चिन्ता नही किया करौ । जव बीमार हौ नाभोगे तौ यहा 
है कौन भापको सभालने वाला ) ठहणे, मै डज का कोट लेकर भात्ती हू । 

ये लीज्यिज्ञे आई । सोचती हु मा जये! हा, ठीकं पमो ! मादस, 
पूराञा गया । तुम्हारा सादगौ ते रहना पसन्द नही मुम । ष्या कुर्ता, पाजामा 1 

सादभीपि शुरूमेलमगावरहादहै। शुरूसे ही रेते लिबासमेरहासो 
भुमेः बुरा नही लगना । 

सुरमई हस्छा प्रकाश पश्चिम मे था! ्षितिजने सूर्यं को यपनेमे डवा 
लियाथा। ह्वा मे ठंडक थी । राजेश, नस्नता दोनो सडक वै किनारे किनारे धीरे 
धीरेच्तेजारेथे। नग्ना ने कहा-ठडीहवाटै। 

ह! 

तुम मही नं रहैथे ९ मालूम हजगता विन कपडोके बाहर निकलना 

ह। 

षहाखोग्येे 

यौही विवासेम खोमयाथा। सोच रहाथाकि तुम्हारे ठंडी षे यहा 
भेरी फौनधो सरिस हो सकती है । बिजनेस ऊे क्षेत्र मे मेरा कोड अनुभव नही । 

सवभाजाताहै । कोद टेकनीकंल चीज तो है नही । मैनेजमेन्ट का काम 
तो जल्दी ही सीखा जा सकता है । ठंडी, शो इस कामके लिये मादमी कौ जरूरत 


है षुशीसे तुम्हे स्ख लेगे 1 उन्ह्‌ तो षाम से मतलब है फिर देखा जायेगा) मभी 
तोकाम शुरू भी नदी क्रिया भौर चिन्ता पिते ही । 


चिन्ताकरनी दही पडेगौ नौकरी करनीहैतो। 

देखो फितनी तज सर्दी है । मेरा हाय द्ुकर देखो कितना व्डाहो गया । 

याक्ई, वेडी ठ्डहै। 

अपदे हाथत्तोलगरहेदहैगमं दै) 

रजि फो भिर्हन होने लभी ॥ उप्तने ज्दी से उसका टाय छोड दिया \ 

सामने वाले बागान पर जल रदी सादट दे पास घलते है ! वटी वैभ्मे! 
धर नीचे उत्तर आभो । कल यहा के बडे क्तव भे चेयम वताना हौ भूत गयी 1 
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पेराकल डस णो रवा गया है । यहा हर साल यच्छेकारयेम होते रहते 1 अच्छा 
रहता है ! तुम भौ ठीक आठ यजे के परित घर बा जाना। 


कोशिश करू णा माने क । वते मु कोष रचि नीह कलव प्रर दा मे 1 
चले चलतना,मनोरजन रहम । वहा का ननाया भी देखने सायक होता ई । 


च्तेगे >ेवल इपनिये क्रि तुम्हारा बायंवम होगा । आमो वडे। वडा 
सन्ना सा छाया हज है 1 मुभे एसी जगह अच्छी लगती है। भज चादनी अपने 
निवार पर नही । हल्की रोशनी है । 
जीहा। हा*माप्रवौ कल जो एक वात कही थी उप्रके वारे मे कया मोचते है! 
किसके रेमे ? सममानदी। 
आपकी णादीके षारेमे)। 
आप्रकी नही ? यति यह ह कि तुम्हारे ईडी कितने रईस ह 1 उन्हुंकव 
पसन्द आायेमा कि णादीमेरेसायकररे 
ठंडीकी बात छोडो । पहिले जो पूछा ह जवाब दो] उने भ बात करं 
लगी 1 जहा तक्र होगा वह मेरी वात नही टले । सुम मान लो समभो मैनि उन्हे 
भना लिया। 
देवत्ती नही कितना अन्तर है । तुम्हे दो कदम चलन के लिये कार फी 
जरूरत ) मेरे पास कहा 1 सारो ओर सुविधाए कहा । 
मूमः उनकी अरूरत नही । 
फिर भी तुम्दे यदी कहना है किमो क्ररो सोच-सममकर। क्थोक्रियेन 
होकरिमेरा पटले से दरदा हुम हृदय गौर टट जये । कदी तुम्हरि डंडी मु बेदज्जत 
न करें! मेरी भरसे स्वीक्ृतिदहै) 
मानगयेना। ंडीकोअनेदो। सारी वात उनततेहौ जायेगी । तुमभी 
इस भारे मँ उनसे बात करता ) क्योटीकटैना 
जोभोकटना, तुम खुद ही वातत करोगी 1 बडेल्लोगौसे टर लभता द 
क्योकि उनके पास सच्चे प्रेम, हृदय नाम को कोई चोज नही होती । उनके पास 
हौता है वैसा जिससे हर चीज छौ कीमत आकी जा सक्ती है 
डंडी का तरेचर पेमा नही ! उनके भो दिल मे प्यार है । उनके प्ि पसा बही 
सोचना चाहिये । वे हमेशा ुम्हारी तारीफ के है! दिल्ली जवग्येयेतो पा 
था वुम्हारे सिये ओर तुमह परव लिख देनेकोभी कहा धा । बम्बई का तुम्हारा पता 
उनके पास प्रेसका है! 
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फिर भौ बातयोत तुम कर लेना । कहीवे प्यार की कीमत पृदधवैठेतो 
मु फरितना दुव होगा । मृ तुम्हारी चात पर प्रा विश्वा है लेकिन ये सारी बातें 
दूसरो तक ही सौमित रहती है । जव अपने पर भाती है तो जादमौ कुच अलग ही 
सोचने लगतादहै। 
खर, मुभे हौ करनी होगो । शादी के वाद क्या करने का इरादा टै । 
बोई नया दरादा हो सकतादहै? जो चल रहार ठीक है। ठउसमेक्या 
परिवर्तेन किया जा सकेगा । नौकरी करते रहेगे । 
मजाक सी वात कसे हो, मभौ! 
हसने फी क्या घात है) 
जब शादी हो जयेगी उप्ते वादभो अपनेही घरमे नौकरी करोगे। 
हैया नही मजाक ) अच्छा लगेगा नौक्ररी करे हृषु । 
उसमे बरा्ईहीक्याहै। जो भी थोडा बहत पैसा मिलेगा कया वह काम 
भेदी लिया जा सकता 1 
फिर वही बात । नौकरी अच्छी से मच्छीभीह्ईतो एक दजारसे ष्या 
ज्यादा हो सकती है उमे क्या काम चलाया जा सकता है । महगाई कितनी है + 
दोनो गाडियो का महीने मे पंदरील ही दो भाई हजार आ जाता है । डंडी बागानो 
मे जोप लेकर माते जति रहते है । सारे दिन गादिया चलत रहती है क्या होगा 
मपके हजार से । 
मजार नही कयो, खर म अपनी तनख्वाह्‌ वैकमे दे दिया करूगा । वे 
हए भौ क्याकरना है । समयभी माराम क्ट घात्ता है मौर गमने रति भी 
न्याय बना रहताहै। 
ठ्हकदहोगयीदै। 
हा । तुम्ारे वदन से बडी खुशबू भा रही है । भव तो वस जीकरता है. 
यन्छाजी, खुश्ुभी मरही है यीरनी भी करताहै ।हमभी तो रुने 1 
राजि ने अपना सिर नञ्जताके कधेपर रख दिया मौर उष पर मूक 
गया उसे वडा अच्छा लग रहा था, इम तरह बडे रहना 1 
मश्रताने ्णति तोडते हुए का~ राजेश छगता है कोई कविना दिमाग 
म शरूमने लगी दै तव ही गुमसुम कठो; 
मस्तिष्क मे नही मेरे पास जरूरवैठीदहै। जो वात बुम्हारेमेद्िवार्हदे 
स्टीरहैर्व॑सी बात लिली हई कवितामे कटां से आ सक्ती षजवतो ओक्रर्हा 
हे त्त भर यही रवंडा रह भौर कपो चाद कौ, कमी तुम्हे देखा क्रू । 
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कविता यन गई मौर ष्या! नहा वु खये से विचार उम पडे भीर 
केविताकाजन्महोणया। क्योँठीकहैन? 
ठकः हं । अच्छा वात्तावरण हं । लेकिन रेया होता बहाह। बाजदो 
पडी इने चादन्तायोसे भरी रातमेह्समीलियेतोक्या) वादमे तो निन्द 
भररोनादह। 
कयो, रोना ह । 
नीरजा की वाते फर रहा हू । उक स्राय कर क्षण हृतो ते पितम ये, 
फिर लनम्ये ममय तक आमू चदान प्रे ह मौर नं जाने जिन्दगी मै मेया क्या 
हो, ने माूम ! 
शादी दहो जाने दीजिये ! किस चत्त पिकी नही रहेगी । कितना 
समयहोरहार। 
' दिेप नही, नौ वजने काले है, 
आओ फिर चते । खानाभीपानाह। 
' इतनी भौ क्या जल्दी हु । चते चतेभे 1 
५ रजेश ने नप्रता को अपनी भोर खीचतै हए विदा तिपा) दात्र 
केरला न्ता को सच्छा सगा । मोचने लगी कि राजेश मे भये उमे प्रति मपनेपतन 
के श्रुः प्रस्फुदितहोनेलगे है! 
राजेश प्रु वैठा- कदा की क्ल्पनाकी णादरहीर्ह बडीशमं आरहीहै। 
कृ नेही 1 कहें क्या कल्पना 1 
\(तमतोरेतैहीरहाया) हमे नही वततामोगी क्या सोचरहीथी। 
थस योँदी भविव्यके जीवनके वारे में सोच रदी थौ १ गपने सुघद 
जीदन के चित्त खीच रहीथी। 
हमें कोई देखा विचार नही आत्ता किमे भी शमं जये, दसी चये । 
हुम नहीं वत्ती तो अपने को क्या मासूम पड़ सकता ह कि कया सोच रहीभथी) 
आपको द्म कयो आये ‡ अ्दमी उरे › चलो छोड रेप्ी वाते नी 


फरवे भभी.से । 
डंडी को रातत के समय दम भोर निकलना विनङुल पसन्द वही + 


यहा डर तो किरतौ वात्तकानदीह! फिरम्यो? 

ङ्रकी चात्तक्यो नहह । कोई जानवरही ह ^ जापि। ६ 
कच्यी चाच भी नीद रात >े सय इस ओर पमन निक्त क्ठना 
पहार बते परयै) 


„८ ,१५४गतद संदर्भ 


जल्द पाना खाकर अपने वमले जाङगा 1 आज तो तेज नोद श्रविगी जो 
सुबह तक सोता रहूमा क्योवि गयौ रात भौ जागता रहा दिनमेभीसो नही पाया। 


चलते हो खाना ातेगे । रा्तको यही सवेजानय । कथा कसेये वहा जाक्षर । 
चलो पहिले चसे १ 


3. 


भुवह मुबह्‌ कहा ? 

कुमारे पास हीआरहाहू भौर तुम 1 

जीर, सहेलीकेयहानारही ह । हो सक्ता है यह सुवह्‌ शाम मे बदल 
भये, याने घाम तथ भना हो । मौरसखुदकीतो कटिये किधर निवल आये, इतनी 
अह्री 

वेष पोही परमन निकला था । सोचा तुभे मिल लिया जाये । फिर अच्छा, 
भाज्ञा हो मुभे । 

भाद्ये आपको उधर रास्ते मे दछोडतो हृं आभे निग्र मअग । यो 
दरकरासाय हो जायेभा। 

तोर हम नदी चते सायमे! साय होतो प्रुरा कु द्रूरवा नही । 
पयो ठीकषटैकि नेही। 


ये साथ तरेवल रस्तेकाही है जिन्दगी वा मेही । जिन्दगी के रास्तेमेतो 

दभा तुम्हारे साय ह सौर रहुगी । आपवो उपन्यास पढ निया है । अच्छा लिपा न) 

कन एक्‌ बातत मपरीभी है 1 उपन्यास का नापव शुरू सं निराघ्ावादीदहीरहा 

उसमे मन्त त्त जीवन यै प्रति अविश्वास ङी दिखाई पडता है । ये बान भारतीय 
धय गौ देषते हृष योद मवरतो ह । उपक जन्त भी दुखप्णं, वडा वभि है ॥ 


जिन्दगी मे देषा है, अनुभव क्या ह सव दु! वलमवे सहारेर्वसाका 
वषा कामन पर उतर माया ए जव देवता ह उपन्याप् बो भौर दौते समयो तो 
म कम अन्तर दिवा देता है ॥ नीरजा से मपने सवव मानना मा तो भो उपन्यापर 
वने क एदा चो । तेमिन समय नही मना ॥ सेरिन उवे मम्ब विचर हो 
गाने के बाद मेरी जन्त पेरणा ने नया मोड लिया ओर उपन्यास मे मागर + सव 


गलतत मदभ॑( १५१ 


कूच मेरी पहले षी योजना से वदना हुमा है 1 शेप कुदं तौ केवल यही क्भी 
उपरे चाहाथा। यदि नीरजा कौ गव भी कौ स्यान्‌ भषने हृदयमेदेपायापो 
उषे कहूमा करि उसके थोडे रे खराव व्यवहारने मेस मारी विचारधाराग्तैषी 
नेष्टकेरदिगरा।मेरीसासीक्त्पनाकौकु हितकर दिया), 


हौ सकता है भाप उपन्यास मुमः पर भी लिख मारे ॥ 
लिखा जा सक्ता है धोडी देर लोन मे वैठा जाये । कंसा रहेगा । 
हो, वयो नही । 
भाषो मुल दे धागे दछयोड दू गी । उसके पसह मेगी मित्रक मकान 
है1 माप चते जाना) 
मिन्हा मादय कवते सीटर्टैटै? 
परमो उनका फोन आया धा । आपको याद प्रियादहैवे भा जारे तोउनकते 
यातक्रतेना। 
हा्रितनेदिनिहो गये 
किसर लिये बातकरने ङौ वहररैरौनौतगी वे तियिना? 
दाभौर 
मैतोशादीकेत्िपि...॥ 
तुम युद ही रतेन + निशित ही इकार कमे भीर मुमे सिया होवा 
पेणा । प्ससे च्छाद उनसे षस विपपमे बातदहीनहीमौी जये 
बनाया पा नही, ईक्षा नैचर वृत मध्ादै गृद्ध हिम्मा रयो भोर 
शे धिना हिन उने सामने टट जाओ । 8 भण्डी तरट्‌ जाननी हू उनो । 
ऊ, हः मपने वणक वातनही1 
टौक्ैक्ही चातबष्गी फिर) तुम्ढारी तरह श्रो नरीह । ममी 
सह्श्पिकौगौषाेम्पते हो । दुष्टे परडंटी भी टमेवे, देषा 1 
हमने दो 1 श्रमे ग्यादाभयारोणा+्यतोक्ह्तादट वु भीशतगर्गे 
छी मल्दादटै। 
टो, मो उने दात मने षमी । वग सपो धून गुम्रारी 
पेट कद सन्दीर ध्वने कगरेमेलणवामो $! श्टो भष्दी सण्यी $ गव 
हनम षा उरन्द्य ष्ण + ददती भर्द्क) 
हलो + रमक सारे उवन्दाण द जनरोटो रेषो स्वि मण्या षाणा 
४ र उमम (्पाष्डन र्दे रै रेरेभ्य रि दिम भयन्‌ वद सेर भदुगद 
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जीवन नही व्यतीत्त कर सक्ते तो व्यथे है। वहु कहता ही नही था, उसमे करे 
भी दिखा दिया । जव वह साहित्य सूजन मे शारीरिक दृष्टि से मजबूर हो यथा 
तो उसने भात्म हत्या कर डाली 1 
भान्महत्या थोडे ही की थी 1 
कहा जाता हुँ । वे सोचने लगेथेकिमोउटृश्य उनकाहैर्मेवेप्रर 
मही कर्पारटहै भौर करीर भी भरुमर्थता भकेटप्रग्नेलमारै । यह तवदुछ 
उन्हे स्वीकययं नही है ओर स्वयने गेली मास्ली॥ 
दद ओल्डयैन एण्ड दसी मे उने साहित्य ते चरमोत्क्यं की स्थिति 
प्रप्त की ओर इसी पर उन्हे नोबल पूरस्कार से सम्मानित क्रिया गया । म्ये दिनो 
जव डंडी यदीये तव वे दृ्ही का "थ इन द माप्टर वरन" पठ रदे ये । जाने कटा 
रख णये ह । र पढना चाहती थी । गाओ चरते, देखो बहत समय दहो मपा । मेरी 
दोस्त इन्तजार कर रही होगी! जयभीञउ्से समय देतीह अक्सरे दैर्होही 
जत्ीहै। कभी कभी तो बडी नाराजहो जाती है वहं । मै सापको उधरही याते 
मे द्धोडती जाऊंगी) 
चक्लिये 1 मतो पूते परर छोडदेना) उधर से पासके रास्तेसे निकल 
जाऊगा। आभो वटो ! मुभे भी ड़ाइविग ह्वा दो! 
कया करोगे सीखकर भौर एक दो इाद्वसं की षटु करवाभगे ! पिर 
कमर ्षिखार्येगे । इन दिनो क्या कर रहे हो ? 
वतय नही ? एकु उपन्यास शुर क्ियाहै! उसे पूराकर रहाहु। 
पिले तो ताया सही कभी आपने ? 
अभी लिखना शुरूही कटा क्यार! वहने वा मतलब कि भपनी 
चिन्दगौ को कद्दानी सवे चलहीरहीहै। येही उपन्यास है। देखते अगे भाने 
क्याक्याहोता षै वेही एक कहानी होगी, वही बडे रूपमे एक उपन्यास 1 
तो मेरे क्षायः प्यार करके प्लाट वनायाजारहाहै चलोये भी मंजूर टै) 
धाम्ने देश्ये पुल आ मयादै। हा, षूगाजत दो! धर्‌ जाकर उपन्याम का मूढ 
वनयि रखियेगा 1 शाम तक मँ सौट आकमो भौर यापे पार हयेन हुई षर १र। 
धन्यवाद । लीजिये उतरे अपक्ती शरसे । णामकोआरङरीहो। 
हो, केहा ना । सच्छा, गाय । 
ठीक है) 
रजश दूर जाती हई कार को देएता रहा 1 पैरो मे लगताथाचनेषौी 
गक्तिदहीनदींर्हमगपीहो + उत्ते लमा रह्‌ के दीच जिम तट्‌ नप्नत्ा उमे दछयौढकर 
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कमाल है इतना व्यरत रहता है फिर भी बेडा ध्यान रखता है 

मदत तो तुम्हारो ही विणाड हई है । सूये कचितता्ये, कहानिया सुनाया 
करता था फिर चता आदत क्यो न विगडे। 

मच्छ, तो मादत द्िगड गयी दह 1 

भौर क्या? रात्रो दस ्यारह्‌ तक बिजनेस का काम, फिर एक दो घटे 
पठना पडता दै । खुद ही सोचले कव सोना होता है । सोचता हू कोई बुराई चरीं । 

पर ज्यादा श्रादत मत विगाड लेना नही त्तो विजनेस शूल जयेगा । 

नौरी का कोई प्रबन्ध हृभा? 

अभी तक तो सही ! सिन्हा साह्वके अनेके बादहौजयिभा) 

फौन ? चाय वागान वाते सिन्हा! 

उनकीदहीतोक्डफोथी,जोतेरे को मिती। 

अच्छा । मने थोडा थोडा पटटिचान लिया था पिते एकदो वार दैवा 
यासौ पूराघ्यान नही रहा 1 तवत्त तेरी किस्मत बनी यार। कहा साहब षी 
भ्रापर्ट क्रितथीहै 1 क्या जाद कर दिया उस प्र। 

कई जादू नदी । खुद चाहती है अपने को । देप सामने ध्मान से । 

ववईमे रहता ह । तव भी शादीक्हाहोर्हीहै? भैया देम ममिलो मे 
देरदार ठीक नही } कल होती हो तो आज, अभी करे लो। वातमीत हो गर्हना। 

वात्तथीत बलत जव सिन्हा पाह्य आवेगे तवे होगी 

गमो भस पानी मे, समभा अव तो। सिन्हा तेज आदमी है। कम 
उम्मीद टै वह त॑यारदहो जाये 1 

मुम तयार करने की जरूरन नही है उनको । उनवौ लडकी को मैने साफ 
मना कर दिया 1 उ्तवै पितासे शादीके बारेमे कोई वात नही करूगा। फिरनो 
होगा देवा जायेगा । दैव विरस, मेरेको मिन्द साहब के पैसे से गोह लालच नहीं! 
तुमो जन्तेदोमेरपामरहेतोभीखुशहु,नदीटैतोभी दुव नही) 

चिना पैसे के भाज कृं नही होता । नो बुद्ध पैसा है, भगवान पेना ई । 

देढा जयेगा गुद \ कोई दूसरी वात कर 1 पिताजी-मासताजी कते है \ 

ठीक है तेरे को आर्शीविाद बहलवाया हँ । प्रसन्ना कौ वात्त सुनकर घडौ 
खुशी हृई सिन्हा साहूव के नगद जवाई । 

मार्‌, फिर वही बातत । चलो वगते पर ही वाते हसी 1 


सतनं मदर्भं | १४९ 


चली गयी गयी 1 कटी देसानदहोकरि जीवनके दौरि प्रभीरेदाह्रीहो भौर 
वहं खडा देखता रह जाये 1 नीरजा का विचार आ गया मौर उसकी आखे भर 
सयौ) प्रेम का ददै, घावोकयोभग्ेकेलिये सम्य भवेश्य सहायता करताद् 
लेकिन कई ददं इतने तीव्र होते दै जो समय समय पर टीस रते ह । प्रेमवै बाद 
ददं रौर फिर वही जीवन वन जत्ताहै) रसे ददंकीटीप्तमेभी नो आनन्द 
आतता वहु स्वय मे कडा अनोखा होता है \ 


वह सडक के किनारे चल रहा था एरु कार एकदम उते चती हई स्की । 
पीये मुडकर बडे गुस्से कहा- क्या बदतमोजीरै) मारदेनेकीही सोचली है 
कार वालोने? जवे उमने कारम वैठे मित्र को देवा तो दोडकर कार तक पहुवा । 

भरे मिका क्या यार मार ही डाल की साचली यो भाज? भीर 
लया कसे भिना किसो कायत्रमके)} 

लेखक महोदय, जो खुद ही मरा हो वह्‌ विसको मार सक्ताहै? क्या 
चीज वनां ईष्वरन भी । लगता हं उपनं हाथोसे वनाईहु 1 

माखिरहोक्यागया्हतेरे को) सुम जिन्दरात्तो ही, मरे कहाहो। 

तुम नही सम छोडो इम वात कौ । च्या वतादेते ह । अमी रास्ते 
मकार भिलै थी भौर उसके चलानि वालीजौथीउनमीकी वात करर रहाहू 
सच यार, मरग्येहमतो। 

यिकास वागुजी यदि वह्‌ कार नीते रम कीथौ तो उपरको लाने 
वाली लडकी से तुम्हारेदो र्स्तिहीषहोगे यातो तुम्हारी वहन या भाभी । 
समरे । वह मेयै भिन्द प्रीररम उसि शादी कखे वाखाह्‌। 


वधाई है ! चलो हमने भाभी मान लिथा, अव पुश १ चलो कठो ऋडीमे) 
हो कैसे कोई तकलीफ तो नही वगते म 1 पिताजी ने अचानक विजने वै कामसे 
मु भन दिया ¡ आना प्डा। दो चार दिन वाद वापस चला जाऊगा ) उम्मीद है 
काम जल्दी हो जायेगा । तुम्हारी कलम चल रहीदहै या नदी। 

थोडी वहु चल रही है विशेष नटी ॥ 

तेरी कलम तोजव दौडनी चाटिये ) कया जीवनस्नायो चुना है कार वाला। 

ैतोउ्संमनाकरर्हाहूनेक्रिन वह टी पीद्े पड रही है। 

वया विशेषता आ यई तेरे मे जो लडक्रिया तेरे पी पडने लगी । 

यैतोदेखलेनाजव्र शादीहो जयि । अभी सेक्थाक्दे) 

तेरा एक उपन्यास देदा, गच्छाः लमा } 


१४८ (गसत सदभे 


कमाल है इतना व्यस्त रहता है फिर भी बडा ध्यान रखता है । 

आदत तो तुम्हारी ही बिगाडी हुई है 1 सुव कवितारये+, कहानिया सुना 
करता था फिर वत। ादत कथो न व्विगडे । 

अच्छा, तो आदतः व्रिगड गयी दहै} 

मौरकया ? रातौ दक्ष ग्यारह तक विजने कां काम, फिर एके दो धटे 
पढना प्रडता है 1 खुद ह सोचले वव सोना होता है 1 सोचता ह कोई बुराई नही । 

पर ज्यादा प्रादत मत विगाड लेना नही तो बिजनेस भूत जायेगा । 

नौररी का बोई प्रबन्ध हमा ? 

अभी तक तौ नही ! सिन्हा साहवके आनिके वादो जपिमा। 

छौन ? चाय वागान वाले सिन्हा। 

उनवीहीतोल्डवीथी, जो तेरे षो भिल्ी1 

अच्छा! मने थोडा थोडा पहिचान लिधा था । पहितेएकदो बार देखा 
थास पुरा ध्यान नही ररह ) तवतो ततेरी विस्मते वनी यार) सिन्हा साहब षी 
प्राप कितनी दहै? क्याजादू कर दिया उस पर। 

फो जादू नही । खुद चाहती है अपने को । देख सामने ध्पानसे, 

ववर्ईमे रहताहू। तवभी शादी रहाहोरही है? भैया पेते मामलो मे 
देरदार ठीक नही ।क्लष्टीतीहौ तो आज, अभी करलो। वातचीत्त हो गर्ई्ना। 

बातचीत कल जव सिन्हा साह्व आयेगे तव होगी 


गयी भस पानीमे, समभा अवं तो! सिन्हा तेज भादमी टै) कम 
उम्मीद वहतयारहो जयि। 


मुं तैयार षने कौ जरूरन नही है उनको । उनकी ल्क को ने साफ 
मना र दिया । उवे पितासेणादीके वरिमे को वात नही कर्मा । फिरजी, 
होगा देवा जायेगा । देख वि्रास, मेरे को मिनट साह्ग के पसे सै पई लालच नही । 
दुमो जानतेदोमेरेपासहैतोभीदुषह,नदीरहैतो भी दुख नही । 

चिना पते के माज वनी होता । जो कृष्धरै पैसा टै, भगवान पसा ह। 

देखा जपयेगा गुर } बोई द्रौ वातत कर । पित्ताजी-माताजी कतेहु। 

ठीक है, तेरे को आर्णीवाद बहलवाया ह । प्रसननत्ता की बात सुनकर अडी 
खुशी हुई सिन्हा साह दे नगद जवाई । 

यार, फिर वही पाते । चलो वगते पर ही वतं लोमी 1 
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सध्या क्रा समयहो रहा द । सूं दिन की तपती हुई किरणो मे भासस्य 
यर क्षीणता का भाव लिये पिम मे चटक गया हं । पृथ्वी षर सुवह्‌ से डते 
मयं रष्मिजाल को समेट रहा दं । पडो पर भव भरी सुनहरी हस्की हल्की रोशनी 
दिखार्ईदे र्दी रहं । गये दिनो सते वर्पा नही हई । चाय बागान म काम करने वाले 
मजदुर वोमिल परयो से, पैरो फो लगभग घसीटते से चल रहै ह यही सव बुखे 
उनके जीवन का एक वडा भाग ह 1 उनके जीवन मे उत्साह प्रसन्नता काभावे ही 
भानो शरुन्य हो गया ह । दैनिके जीवन क्रम एक मशीन की तरह ह जो स्वत चतता 
रहता है ! सूयं लगभग इव चुका हं । 

मम्रता #ो एवाग्रता कौ उसके पिताने भग कर दिपा- कहौ, वटे क्या 
पढाजारहाहै? 

नमस्ते ईडी, वसं माज म्रूड वन गया । दिनसे ही यह उपन्पास पढ रही 
धी । लाईइफमे व्यानं हो जाये बु रेतते ही सवालो क दिया है इसने 1 

हा, मैने षदा है वाकई सूवसूरत है । कोई आयाथादिनेमे। 

कों नही भाया । 

जवसे बबई से भाया हं तुम्हारे दोस्त राजेशसे मिलना नही हमा उसे 
कहना उससे मुभे बहुत काम है भेरे से मिलले। दूसरी चार्मैने तुम्दारा लिवा 
पञ्च षढा है 1 तुमने अपनी इच्छा जाहिर की है तुम राजेश से शादी करना चाहती 
क्षि) मेने बहुत कुद सोचा है जिन्दगी के हरेक परह्‌ से सोचा है, सममा है पर हम 
स नतीजे पर पचे है कि तुम्हारा रौर उसका साथ कुछ ठीक नही ) तुम्हारो 
अब तक की जिन्दगी जिन सुश्चियो अर अश्याम के साथ वीती हें मुके विश्वा नही 
होता कि राजेश भी वुम्हे बह दे स्वेगा शीर तुम्हे श रल पायेभा । 

जहां तक लागोकाप्रश्नह लोगयो हौ कहते रहते हँ 1 समाज को, 
उसके रीति रिवाजो को वनाने वाले प्रापु हमहीरह1 ठीक ह लेक्रिन जहातकर 
समाज कौ मर्यादा हं हुम अपने को उससे थोडा स्वतव्र बना सक्ते ह 1 लेकिन उह 
घलोढकर तो अगि नही वढा जा सकता । तुमने अव तक जो क्र देवा है, सवाह 
ह प्रव कुं ठक वैसाहीनहीह ; तुमने जो निणंय क्रिया ठ भावुकता म अधिक 
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फर नही । हम तुम्हारी शादी कर भीदे । कुढेषमय बाद तुम्हारे दिम्ममे भावुकता 
क प्रभाव समाप्त हीनाय ओौर जीवनकी दास्तविकता का सामना करना पडे तव ही 
पकता द तुम्ह भफने इस पेनते पर दुख हो ! खैर, फिर भी तुम ओर सोच लो । 
पूय तरह सोच लिया है) मेरी जौ इच्छाहर्मने मापके सामने रख दी) 
बेटी, जव हम जवानयेपतोरेसाही सोचा करते येर्जसाततुम सोचरटी 
हो तुम्हारी जमी हालत हमारी भी यी) लेकिन भाज जव हम उस समयके 
वरिमे मोचते हती लगता ह वह स्वकु नहीं योधौ भरुकना थो, ववई मे एक 
वडेदेऽके नडफेमये कुन्डारे निमे वात हुई । लडका अच्छा पसे वालाह, मेरी 
तोयरीइच्याहत्ि वुम्दयै गादौ वही करू 1 लेदिनहमारे दिये वुम्हारे किष 
बहुत च्यार है! तुमारी हर इच्छा कौ हमेशा पररा विया । लेकिन भाजो तुम 
घाती हो चमक्ते वरे मे सोचने पर एकु हिचरसीहोनो ह । मुभे तुम्हारी पसन्द 
से षह विरोध नी लेविन तुमने राजेशको क्रिस रूपमे पसन्द व्या क्या 
तुम्हारा बयुनाव सहीहु, स्थायीह) दद्धं एते प्रण्न जवमेरे सामने मतिदैतो 
सयते पर मजबूर हो जाताहूकिसगीक्याह मौर पलनक्याह? 
ढी ते राजेशकोजिसभीद्रष्टिसेदेवादह वंह नेष ओौर मच्छा 
न्सान है 1 पूरा विण्वाम है क्रि उगक साथ रहकर भुके कोई दिक्कत नदी होगी । 
भाष यदि यह्‌ सोचने है किदह्‌म उसे जर पैसे वलि है, अधिक्‌ दजन बाते हैँ । 
य॒दि अप रजश को मेरे क्लि पत््दकरतेदैतो वह भी यडा आदमी वन जायेगा 
पिरये सारी बातें सामपिनःहै। 
फिर भी हम सोचेभे दि तुम्हरे लिये क्या मच्छारीगा। रजसे 
मिलना चाहा हू । देखो चेटा, खाना जल्यी चनवालो । पृक नार के पर जानाह । 
गच्दा डंडी, ग अभी जत्दीदही्मैयारकरवादेती हू! 
भरे, गण । आओो-डाओरो । हम तुम्हारे बारेमे ही वात कररहिये। 
अच्छा हुआवुमभीना गव) 
नमन्ते । 
सभो उपर वठेगे ! वयर स लौटे करीच एत्र सप्ताह दौ भया\ इन 
दिनोतुममभीषरकौ मोरययपिनदीं। 
जहा, एषे ही आना नह इभा । बद्ध व्यस्तता रही ! मेय एक भिन्न 
साया हु था ! कप्पका शरोग्राम केसा रहा 
विगनेख फा कार्यं पायौर नयता मा क धूमनेषा। द्रुत मिलाष्र 
अच्छा रहा। चवर्दमेनेम्रनाके सिय एर लकय देखा या, भट हमसो पसन्द 
घागया? जवपतोननञ्नना की परन्द जानना वाक घान केले) 
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धन्यवाद । याप व॑च्यिमा। 
हा र्हरहायानप्रता रे कतय ववरईमे एकु लञ्का देया! बहुत 
मडे तेठ का लवा है, मुन्दरभो द 1 हम बार्ते हमव वहत जल्दी दी क्र 
दै। सवे नन्रता वडीभीहोग्ईइद। तुम जानतेहोये लदङ्गी धन भपते पाम 
क्वेव राजा स्वताहुं। सो जल्दी से जल्दी णादी हौ जये, मेरी मौर नम्रता 
कीमाकीश्च्खा है 1 जरे क्रिम विघारमे सो गये राजेश । 
जी, जी । वुद्धनही रेसही षो विकार जायया धा।णी दहा, 
जल्दी शादी कर देनी चाहिये 1 
कुम्देणररे दिमागमेजो विचारञआरहैदहु मै समफर्दा हु। चलो कोई 
बात नेही ! एक वात कठना चाहता हू । मेरी इच्छा है कि नप्रता की शादी बुम्हारे 
सायकेरदु । तुम्हारा क्या विचारदहै। 
आपसे दस बारेमे भी वाति करना चाहा वा ) इस सवथधमे आपरजेते 
वेडे आदमी दौ भेरे साथ कौई वरावरी नही हौ सक्ती है। यही सोच भ अपनी 
इच्छा को मापके सामने रखना नही चाहता था। 
तुम्हे कहने की साचश्यकता नदी है 2 नग्नतासेमेरी वतत हो चुकी है। 
स्री बातर्म प्री त्तरह समफमगयाहू । तुम जानतेहीहोमेराजोकुछटै न स्न 
कु नघ्रत्ता का है इसलिये मेरे लिये सव कु वही है 1 उसको इच्छा, खुशी सव 
स्वीकार है मुभे । तुम्हारा भागे क्या करने का विचारदैर्ग यह्‌ जानना चाटहुमा। 
कालेज मे लेक्चरर का अवसर भिं जयेगा। 
अच्छाहै 1 घ्नता के लिये क्या विचार रखते दहो? 
जी, बपिका मतलव नही समभा । 
मतेलव सीधा सा दहै नघ्रता तुम्हारे विचारोमकंषीदहै? 
जीटीकदहै। 
यहा वैटो, नग्नता 1 राजेशसे उसी विपयम बात्त कर ददाधा। 
मै चलती ह भाप जो कुछ ठीक समभे । 
राजेश, मैने सोच लिया है फिनघ्रताङे जीन पायी फे खूपमे तुम 
उपयुक्त हो । मु यदि दु कटना है तरो यह कि तुमने उसके जीवन को देखा है, 
उवे कोई दुख न हौ । एक जर बात यह कि तुम ओर न्ता यही रहौ । तुम 
वागानो क्रा काम देखो । नत्रता एक ही वेटी या वेदा बहुसो है उसे मेरी भ्रालौ से 
दूर रथमा कडिन होगा 1 सोचता हं इसमे तुम्हे कोई मपत्ति नही होनी चाद्ये 1 
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हलो, नग्नता 1 

हलो, शरद । 

मूबाख हो भादी 1 

तुमसे वात नही करती । तुम क्यो नही आये शदी पर 1 

नेह चाहता धा क्रि मपनी भवो के सामने ही तुम्हारी शादी किसी दूषरे 
फे सायो मौर्‌ ओ चुपचाप थैठा रह । तुमने क्विमे म्या देषा जो उषते णादी 
कर वटी } उसका खानि कमाने का पता नही) तुमनेये जही सोचा फरवर दिल 
पर इसका क्या ससर पडेगा । तुम्हैर्गैवेवफाभीक्हूतोगक्या क्महटै। तुमपर 
विश्वास करके मनि खुदकोही धोवाद्वियाहै) 


दमने जो कुषं का उसमे सव कु पच दवम वेवफा ह । ममि प्यार दुहे 
किथाओौर्‌ शादी राजेशसे 1 शरद मैने वास्तवमे न जाने किंस विचार मे पठकरः 
षादी करली 1 


दुम्हारी णादौ की सूचना पिताजी ने भुके दी भौर बुहार काढ मित्रा 
उप्त सरमय मेरी जो स्थितिथी उसे तुमन जानो तो यच्धा रहैगा। तुम्हारे पर 
मुभे कितना गृस्सा भाया कह नही सक्ता । तुम्हारे सिये पित्ताजीने एकदोवार 
मुभैक्ठाथा। नेवर्मनेयो ही सक्तोचके कारण कठा नही लेक्रिन भचनकही 
तुमने शादी का निणेंय कर लिया मौर शादी करभौ ली । 


वैसे शरद, रजेश वडे उच्छ । ईडीके मारे कामोकौवैही सभालनं 
लेभे हँ । लेकिन मैः ठन बातोंसे कोद मतलव नी) मैने उनेिदो तीन बार 
क्तव मे चलने को क्हा, उन्दने साफ मनाकेर दिया +दोतीन पार्िथौमेने जना 
चाहा, काम का नामलेकर टाल दिया! ये कौं लाद्रफ हई । तुमत्तोमेरा नेचर 
जानते ही) 

अच्छा तौ उनको कलच मे भाना-जाना प्रसन्द नही वैते दिखनेमे भच्छा 
सम्ब चौडा ह । तुमने भी न जाने क्य दैवा उसमे 1 
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तुमे कलव की वात क्रतेहो। भवतोवेङंडौवे कामो इतना इन्टर्ट 
लेमेसगेहैँकिर्यै तो उनके लिये कोई मायने ही नही रती । जय देषो तवं कां 
उठेयि घले भा रहे है घर पर । रातकोजबर्मसो जाती हु उसके वाद तक काम 
करते रहते है । शादी से पहिते फिर भी उनके सत्थ घूमना फिरना ही जाता था 
अब वहु भीहायसे गया 1 सच शरदर्गेदोचारमहीनोम ही बोरहोने लगीहू 
फेमी जिन्दगी से । क्या करे एेसौ जिन्दगी को जिसमे खुणी न ही, मानन्दन हो । 

सही वाते है । लगता दं राजेश मानं कल्चर से बिलकूल अनजान है । 

हाण्णेमाहीह) 

तुम बाहोतो सब ठीक हो सक्ता ह । धीरे धीर उसे क्लवमेतेि जामो। 
अव वह्‌ वहा का वातावरण देसेगरा तो सव सीख जायेगा । तुम तो बेकार ही चिन्ता 
करती हो । अभी उषे जिन्दगी मे एेमा सव कट नही देवा ह ना इसलिये उसे 
पसन्द नही है। 


शरद, उ्दे विलकुल पसन्द नही द क्लब मे आना जाना । वे चातक 
मभीबन्दकग्दू । लेकिन यहु कणिनि हं । मेती एक सोयी है, एक फर ड सिल 
हि उति एकदम कैसे घोडाजा सक्ताह? 

अपने-अपने विचार दँ । वह्‌ ठेस माहौल मे रहा नही हूँ इसलिये उसे यह 
पसन्द नही ह। 

शरद, बेलन कौ बात द्धोडदोवे मेरे पर कई प्रकारके प्रतिदध लगाना 
चाहते ई ठीके है मै उनको पत्नी हू कोई गुलाम नही, जैसा चाहे रवं } 

तो इन दिने तुमने क्लब जाना छोड रखा होगा । 

मही धोडाहै। हा थोडाक्म जरूर रर दिया हे। इत प्ररभी उषहे 
सर्तौप सही \ 

अच्छा दकि करने पर तो कोई कन्टोल नीह । 

खास बात यहीं 1 उन्हेर्मैने चारदछच बार खाना विलवाया धर पर्‌ 
लेकिन षभी हिक दिधा नही । इस वजह से उन्हे ये मालूम नही किरम ड्िकि करती 
ह \ एक बारर्ध क्लवि लौरीतोवे दस्वाजेषरदीखडेये) मै कारे उत्तरकर 
दरवाजे पर मथी तो उन्हनि मुभे बाहो मे ते लिया । वे सम ग्ये किमेते दसरदिनि 
हिक सषि या! उष दिन तो उन्दने मृभे कु नही कए । तेकिन एक दो बार भौर 
देखा तो फह्‌ दिया उन्हे मेरा हिकं करना वित्करुल पसन्द नही है । मघाककी मात 
तोहुक्षिवेदो चार दिनि मुभे बोले भी नदी) 

तो तुमने इस बारे मे दंडी को कु नही कहा) 


मतत सदभं। १५१५ 


पिकितइंटीफीभौतोदै 1 उन भीमेरा हमि भरना पृषन्द मदै) 
पमेवेमव नाने हि 1 एम प्रेमे उन्हे पाप्रहाजा मन्ता । यटूमौ तोमेरे प्न 
की वातत्तो उनसे ष्ोभी नही । मच शरद्‌, अव लगना है साषफ शादी वै वाद भरिननी 
परतेव्रमौरमोरटहो जतीदै। 

सेरिनि तुम परतद वाहो जय रजञेण की वात ही नही मानती हो। 


अरं येणो नही जव व्ही बाहर जानी हूतो उह कहना तोषध्ता हीदै। 
मती ह तोये जागते दण मिते है । वृद्ध किमक तो होती दै । रजेणे को इतना 
वजरवेटिव नदी समभनो धौ । दी यातनीतमे भी हमा बुद्ध मापूम नटी पडना 
था} तेश्िनिअग्तोणादीदोवुकीदटै।! इलो शदे हन यातोमेसे कोई पी वत 
मासूमनेहटी है | उनी नजरोमे हम गुण द वदेदीन टोकहोक्टा पाकिम 
रजश से शादी षरे ते पहिले दोबारा सोच्ू । वाक्टमेरे मे उश समय न जानि 
राजेण ये प्रति क्थाप्यारकातूपानयथा पि मै उमये बहु गयी भौर उसस णादीषर 
वैदी वह गवत भावना थी जो मुके माज बाट रहीहै। 

यष्टी दुख है तुमने मेरे बारेमे वृषभौ नदी सोचा । यपामेरा तुम्हारे १र 
कोई धिवर नही या। 


तुम ये बतं सोचतैहोि मेरे दिलमे तुम्हारे लिये बोई जगह नही रै। 
ममे तुम्हारे लिये परदिले जितना न सही प्रेम तोह । तुम्हारा प्यार माज खुद मेरे 
सैप्रण्न भर रहा द निसकै साय मने न्याय कयो नही क्गिया। लेकिन अव जव र्ग 
सामाजिक रौत्तिभचे शादी चुकोहृतोवेस्रारेकेसारे प्रश्न व्यथं हौ गये है। 
उने लिये अव बया सोचा जा सक्ता है भोर अगर सोचू भीतो कोह लाभ नही 
होगा मर्पोमि अचर्ग दूमर्रोकीहोचुकीहू ) मुम पर पूरानहीं तो करती सीमा तक 
राजेणका अधिकारहं। 


लेकिन नग्नता जो कुठ भी तुमने करिया भच्छा नही करिया । मैनि मपनी 
केपनीमेद्य महीनेकीचटौीलेली है यही रहृमा । पिताजो की तियत ठीक नही 
र्हुती । सो उन्होने वुलवा लिया) मेरी अनि की यहा विलक्रुल इच्छा नहीं यौ पर 
कर षया सकता था 1 एक बात तो बताओ तुमने राजेश को पपन्द कंसे कर लिया ? 


{ राजे मेर ही क्लास मे था? मेरी फ़ड नीरजा, उस्रको ये बहत चाहते 
ये। मे सव मालुमथा। कलिजमे वांस हमा करते ये उन सममे इनका 
नाम अवश्य होता था । इनकी साहित्यिक रचि भी घौ 1 इस वजह से भे प्रभावित 
थी । कुद सयय वाद मुर मालूम षडा कि मेरी फंड नीरजा केदारा दृनसने प्यार 
नहोनेकी बात जानकर इन्दं वहत सदमासालमा है तो मूके थोडी धीर 


(0 
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सहानुधरुति हो गर्द । आकर्ण धोरे धीरे वता गया गौर वादमे परेमकेस्पमे 
दल गया । ची प्रेम को स्व कु मानकर मैने इने शादी कर ली । शुरूमेती 
ठीक रहा । लेकिन गये दिनो मे तो हमारे वीच कृच दरी सी होने सगी है । इन 
सव वदती हुई प्रिस्थितियो कौ मु विशेष चिता नही लेक्षिन वेकार का मानिक 
भारहोगयाहैना? डंडी रहे है अभी इस वातो बन्द करो । 

मरे शरद वैदे, कव भदे ? 

नमस्ते श्रकल, गयी रात हीप्हेवाहू। 

मेख पतन मिलां होगा । चुष्रौ मिल गयी या नदी 1 

मिल गयी दै, चः महीने कीतते माया हे। फ़िर भगेबदा नुगा या 
नौकरी छोड दुभ ॥ 

मरे वेटे नौकरी षयो छोडो । नारग जत्दी लोक हयो जायेगा । 

मापका प््रभीमिलाथा। 

नम्रता, शरद को बु विलाओ-पिलाभो । 

वस अभी तकलीफ नही करन।, नम्रता ! श्रक्ल अभी नाता केषी 
पता धा। आप्रकी तवियत्त ठीक हैना। 

(हयो ही दहै। भव हमारी उन्न भीतो देलौ! णोडा वहत जो भी बर 
तेह बहुत कर लेते टै । भर हमे तो जवाई अच्छा मिल गया । विलङ्कुल लड्वै कै 
समान भयं करत है | मेहनती है । अपना सारा काम उसी पर षोड दिया है 
पयो गच्छ कियान्‌? 
हां विने्ुल ठीक ही क्रिया । वसे प्ताराकामउतेदेदेना र ज्यादा टीक 
नहीं समभता । 

भरे वेदे, वह्‌ तो नाम काह! मेहनत करतादै कामये! चलो, ऊपर 
परकर वहो । 


यही प्रच्छी ध्रूपआरहीहभ्रक्त। 
मच्छ चतूगा। थोडा घ्म गात्ताहू। 
मामो शरद, पर्‌ ही वैडेमे 1 


यही गच्छ है। 
बहौ, उपर चलते ह । (४ 
सन्ना तुम कटौ ॥ ॥ 


५. गश् 
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रट 


रात भाधी से भी अधिक वीत म्यी । वामे वी ठंडकहै। वाके 
तेज भोको से उत्पल सरं सरं की आवाज के अलावा अन्य कोई भावाज सुनाई नदी 
पड रही । राजेश टेवल पर वैठा कारये कर रहा ह । कभी उसकी दृष्टि विडकी से 
बाहर नीचे पौटिको भीरे भरुन्दर ठेग से वने चगीचे की भौर चली जाती है । राजेश 
के चेहुरे ते परेशानी लगती है । उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आसानी से षदे 
जरा कृते है । जिन्दगी मे कड तरट्‌ के दुख 2, कटिनदया है ! 

राजेश का ध्यान नम्रता की भौर मृष्ट हो जाता है जो दरवाजे पर 
खडी रहस्यभयी भावोसे राजेश कीओर देखेजारहीहै! राजेश सक्षेपमेही 
कहता ह । 

जल्दी भा गई भाजतो 

हू । आप्रको ॥ 

अभीतो रातकेतीनही बेह) जल्दी डास खतमदहौ गया। 

नही अभो चल रहा है सेकिन नीद सी अनि लगी सो चली भाई 

थोडा भौर म्कना चाहिये था रत्ति बाकी है मधी) 

नश्रता के चेहरे पर कु मू मलाट सी फंल गयौ भौर बोल उदी साफ 
प्राफ क्यो नहीं कहते किर्मेदेरसेमायीह्‌)। 

कटने की कोई जरूरत नही है । जव तुम खुद जानती हौ । कितनी बार 
कफहा है न्ता, मुभे ये सव कु विलद्रल प्रन्द नही 1 तुम न जनि क्यों मेरे फो, 
मेरे तिचारो को समभने की कोशिश नही करती हो 1 यदि तुम दसी को जिन्दगी 
मानती हो तो यह तुम्हासै भ्रूलटै। 

मुर तुम्हारी राय जानने की जरूरत गही कि जिन्दगी क्या हैया क्या 
होती है) तँ कोड्‌ नामक दुध्र हौ वेच्चौनहीजोमुकेरिक्षादीजा र्दी है। 

मालूम नही थाक तुमसे शादी करने कै वादम्‌ जिन्दगौ में बध 
जाऊ गा १ तुमसे मुर इस तरह की कभी स्वध्लमे भी माशा नदौ धोः तुम में इतना 
परिवतंन आ जायेगा मुभे नहीं मालूम या 


११८८गलत सदर्भे 


केया बदल गया दै अव मुके } म॑ पहले जसी हीह । व्लवमे शादी कै 
पहिने भौ जाती णो, शादी के पिते भो डम करती यीआज भी कपी हूं 
हिक पहले भी करती यी भौर आज भी ) राजेश, तृम्हारे मर्‌ भेरे विचारो मे 
जमीन आसमान का अन्तर है ! तुम भाज जमाने के सपय चलने वाते दसाम नदी, 
बही पुरानी पीढी जो मानसे सौ सात पिते ठीक समभती थी, करती थी उग्दी 
मेषे एक हौ 1 आज वदते समय के घनुसार तूम बहत पिचडे हुए हो । 


बदला जमाना तुमसे यह नही कहता कि शराब पियो, कलव मे गैर लोगो 
फी चाहो मे भूलदी डास करो, घरमे रात को तीन-तीन वजे लोटो । तुम क्गिसी 
छी नीवी हो फोर धावारा तडकी नही । 


राजेश, मं तुम्हारी बीबी हू को गुलाम नदी । मेरी भी स्वतव्रता है, मेरे 
शने विचार है, तरीके है, सोसाद्रटी है । सोसाश्टी केसे मूव को जाती है तुम कया 
जानो ) मनोरंजन के लिये यदि फवव मे धोडे समय के लिये चली गयी तौ तुम्हार 
ध्या बिगड़ गया, क्रिसी के साथ डो कर लेना कोई चोरी तो नही। तुम यदि 
धलव मे जाति तो क्या किसी दूसरे पाटेनर के साथ टा नही मरे) न जने क्या 
बुराई टै षन सवम} 

हमेशा, हर बारे तुम्हारे से यही सुनता हू कि इसमे क्या वुराईटै, उसमे 
षमा बुराई है, तुम कोड दमो बात तौ वताभो जिसमे वृराईदै। दुम्हारे ते मरे 
बहुत निराणा हुई है । तुम यह्‌ नदी सोच सक्ती कि सही कार, मलततक्या हैर 

गलतत बु्ठभीनहीहै घ्र यदिक्रुख है तो यह्‌ कि तुम्हारे विचार 
घडे छोटे रै, शक करते हो मुक पर) 

शककीफोर वातहोततीर्कहुभी, जोकुथदैरमै देख रहाट बाखीके 
समते है । तुमको सभी शरद बपनौ कारसे द्योडकर नही गया, क्लवमे शरदके 
सायतुमडातनहीकर्रटीणीं! 

फिर वही शक की बात । शरद भरम बहुत पटितेसेही मित्रै 
दिम उरके साय चलीभीगयीत्तो क्या गज्वहोगया। वहु हेणा पुम्दासै 
तारीफ केरता रहना है भर एक आपह ङि उमकेनामसे भीनफरत करते) 

भे शरदे रोई नफरत नही । नेकरिन पह स्वरैकिभोषुुर 
सोचता ह, देखता हं उने मै शक नही मानता वह्‌ सच है } लच्छे धरनिकी बहू 
पेटियां, रात को तीन चार बजे तकः धर के बाहर क्लयो ये नवती, विरक्तो रहँ 
षणा पह सच बु शोभा दत्ता है । वुम्हारी म्वतततत्ताए है लेकिन उनकी भपनी 
पीमाए है जिनमे चकर तुम चलो 7 हरेक चीज नव भीमाके न्दर होतीहैतो 
अच्छी लगती है! वुम्हरे रुंडो को यह रव दु मालूम नदी है ना { 
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मासूमहै। वे मुभ बु्भी नदीं वहते । 

वे बहना बहते हत्तोभी चुप नते! वला उवै सच्चेद्िलते 
पो कि कया उन्हे यह सव गुद पतन्द है । न्ता, यदि बुम जोवनतरे गाततिक्, 
गु षरा यनुभव चाटती हो तो दुम्हे यद सव दुद द्धोडना होगा । व्यथं की वाते 
1 जिते तुम मोसाहटी मानती हो वह सथ दम पेते पौ मायाहै दमौ पर आधित 
है माज वुम्दारे पाच पतान हो तो कयन तुम्हारा साव देया, कीन षाटेगा बुम्दारे 
से भिता र्दे 1 जीवन का वास्तविकं आनन्द भ्रापसी व्यवहार की मनुष्टियिहै 
जितपर तुम विलत ्रररिचित हो, वहूत दूर हो । 


मुभैनीद आरहीदहै। तुम जमानेसते इतने पीये चतरे हौ, मालूम 
नहीथा। मैने जव भी कलवमे चलने कौ कटा हुमेणा दुमे दाता, कों बहाना 
थना लिया । कभी चलकर तो दे वहा कपा हात है यदा वेढे दिन भर पादतो 
मै आक्डोमेवोये रहतेहौ। 


मुभे एसे स्यानं पर जानि मे कोई सचि महौ जहा जाकर भ्रपनेको 
भूल जार्ये । मुभे तुम्हारे क्लव को कोट भी वातं पसन्द नही। म वगीचौतते भाठ 
जेभागयाथानौकरने बताया तुमे धमन गयीहो) खाना खानेषे याद वेड 
पुम्दार ईन्तजार कर रहाहकामभी करता रहा हू बुम्हारे हैदी के सारे काम 
षो सप्रानता ह मौर जवते कोम कोर्मैने अपने हाथो मं लियादहै कपनी को कर 
खो फा शधिके फायदा होने लमा है। 


मु क्यो सुना रहे हो ये बातें । तुम मुभे कम्पनी नही दे सक्ते, जैसी 
तेरी इच्छा 8, उसमे मेरा सहयोग नही करते तो तुम्हारा कमाया सारा वैसा वेकार 
है! ममे लाहफमे शादी करलेभेके वादभी क्या खुशी भिली प्तिवाय इत्केकि 
नि अपने को फट मे डाल जथा । सुवह्‌ से शाप्र तक फस मे रहते हो । देर 
तक घर पटुयते हो, भभ क्या चामं हो सकता है । भने भासौ दिल को यदि हला 
दरे के लिये क्ल चलो गती ह बुम्द्‌ वह भी पसन्द नही 1 दुर्हे मेय कोरईभी 
बात पसन्द नही, मेरा कही आना जाना पसन्द नही तो तुम्ही वताभो फिर जिन्दगी 
किते,कहते ह ? षया होती) है ? किम चिद्या को तुम जिन्दभी मानते हो? 


॥ तुम्हारे इन बह आये आसुभो का मुक परर कोहं प्रभाव नहीं पडेगा 1 वुम 
क्यौ नही अपने जीवन को नये मोड से शुरू कर्ती हौ । व्यो नही तुम यहु सोचतीं 
क्रि अव तुम्हारी शादी हौ गयी, अवे तुमको कु सीमार्ओं मे रहना है) तुम शादी 
के पहले कलव मे नाती थी यः नही, हक करती थी या नही शकं कोई मतसर 
नही । लेक्रिन जब वह्‌ बात तो नही 1 भव तुम किसी की वीवी दहो । हरेक काम 

॥॥ 
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कीएव उप्र ह्येती है समय होताहैतुम गभीभी चाहो तो सवी हो सक्ती ह्ये 
अपरो साय मुभे भौ मानिक भुव दे सक्नीलो। 


यह्‌ सब कुच घछयोड देने के लिये बह देना वडा सरल ह रण्नेश ! लेकिन 
ये प्रे तौर तरीके मेरे जीवन कैञ्रगवन गये है। स्चतोयहहैकि्ं उन्हैन 


रहना बाहिए्‌। शरद बा क्या हैदोरए महीन यहा मौर रहेगा फिर चला जायगा, 
उसकी वजह घे मुम भो कपनो भित जतीहै। 


तना च्छा लगता है जव म भपनी आखोसे भपनीवीवीकोम्रकी 
बाहोमेजाते देष , नापते देषु , देस-हत के वाते करते देखू , व्यो ठीक बहरहाह 
यानही?शरदकौ वजह से तुम्हे भी बच्टी कम्पनी भित आती है । वैर नच्रता, 
तुम यदिमेरी बातत नहीं मानती, तोरम च्या कह सक्ताहि) ये सव वातं मेरे कह्ने की 
नेही तुम्हारे सोचने कीहै । सोचत्ताथा कितुम नोरजाके स्यान पर ग्ह्कर मुभे 
शाति दे सक्नोगो, मुभे ट्ख नही रहेगा । लेकिनिजोभी दैव रहा ह वह॒ सब मुभे जो 
दुख देता है, उक लिए कट्ना व्यर्थ हैः 


भाजभीर्मतुम्ह्‌ व्यार करतो हू, इषम कोई दूसरो बातत नही । लक्षिनि 
हात विचारो कौ स्वतत्रता क़ भ्न है, उक्तम ई अपने को सवततर चाहती हं । 
मेरे विचारो भौर पुम्हार विचारो मे ज्यादा यन्तर नती है । केवल सोचने का अन्तर 
है। एक ही वावको पुम तग दृष्टि से देखते हौ य मलम से। विचारोकी इसी 
पिन्व सेहे द्च हीना दै । ठुम अपने रूदिगत सेस्कारो मे वधे रहना चारते हो 
विषमे जीवन श्च सानन्द दृद्धभी नहीहैजा कुट है वधन ही बधन। 
उन वधनों कौ ही सुख भ्रा मार्‌ प्रानक्ृर यदि तुम चलो तो तुम्हे नी 
वन्दी म्लिगौ । य मारे भौपचारिक सवध, षीद ण्ह जायेय फीकते पड जरेदे १ 


तुम्हारे [4 ५ क 
5 भपय मे युक पर कोड परमाव नही षमा} जो ठीक समभे 


दीक दै, उपपृक्त है । जेय जीवन जेना गु चे चला आया है उमे परदरेय 
करना मरे निय फलनि है । 
ध = नन्रवा, छो इन यातो को लिनिका नुम्डारे पर क्यं त 
चत्र चादौ य्न जोदन कौ चला सर्तीं यदि बहतो दुष्टे के) श्त 
विरा पक रोक दत ट तेम 9 स 
ऋष्य हीह मोरक्मक्म वु वख स्वत्व पनी पर १ 
1, >; 


4 


वते भी तुम मु रोक नही सक्ते हो, जो मेरी दृच्छा होगी वहो कलमी ! 
„ पप रहो । दुरे यह नही भूलना चण्िये क्रि वुममेरी पनी हो) मेरा 

वुम्हार प्रर भधिकारदै।जोर्ग नहा, यह होषा षम घरमे । मेरी शिष्टता को 
यदि वमजोरौ मानती हेतो यह तुम्हारी भूल दै) 

ये पेयो भ्रुल जति होदि मेरे परति होने के सायसापतुम मेरे विता के 
नौकर हो, तुम उनके मातहत हौ । 

नेशन" ता। न्नः" ˆ ता यहांमे चली जाओ. मै" "तुमसे वात भी 
ही करना चाहता 1 मुभ मालूम नही चा फि इतने तुच्छ नौीचतापूरणं परिचार भी 
तुम्दरारे मस्तिष्क मे उत्यम्न हो वते ह । गती जाभो यहां पै । 

रानेण जीवन के प्रत्त उत्पन्न न्दी विचारो मे दमने उतरने लगा! रात 
बीतती रही । 
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हा, पिताजीने दमी महीने में णादी निश्चित वर्दी है। लाव मदा क्िा 
मानते ही नही । नही चाहता कि शादी मरू मेरी इच्छा ही नही रह गयी । चिना 
पुम्हारे जिन्देगीमे हही क्वा । तुम भी मुम वहत दर हो 1 

शरद शादीनहीकरोगेतोर्मै तुमसे वात नही करूगी । जेव तुभने लडकी 
कौ पसन्द कर्‌ लिया है देन्ोजर्मेट हो गया ह तो शादी करनेमे क्या दिक्कत ह । 
जिन्दगी मेरी भो शादी हुई मे जौदुखभीहुंमेरा भाग्यं, तुम्हारी भी णादी 
होभी परिवार वदेगा ! नेरी हादिक इच्छां शुभ कामन हैक तुम जिन्दिगोयें 
खुश रहो । तुम्दँ प्रर भरंकल को कितनी सहायता मिल जायेगी । यह जरूर ध्यान 
रखना कि णादीके बाद बिलङ्गुल भूलदही न जाना। 

भौर कहो जौ भी कहना ह । राजेश जाने के लिये क्थो कट रहा द ठंडीसे 1 

उनके दिमाग की मतं पचि । उन्होने ममे, मेरी हरेक चि को, सोसादटी 
को खतम कर्‌ देना चाहा मौर मैने साफ शन्दोमे उन्हे कह दिया कि उन्हे मके 
कृद कहने का अधिकार नही । तवसे वे सोच चुके हँ कि दाजित्तिग मे महीं हैमे । 
लखनऊ जाना चाहने हँ । णौक से जाये मेरो ब्लासे ! डंडी ने समापा लेकिन 
मानते नहीं । ठीक हँ, मे उनकी कोद चिताभीनहीहं। 
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तुम रोज ये नीद अने ॐ सोलिया क्यो खनि लगी हो । बच्छ वातत नही 
द सिन्द श्रक्लने बत्तायायचा मुके) 

छौडो इस वातत कौ । जव दिमाग भ हजःरे दृ ददं होगे तौ नीद भपिगी 
कहासे। नीद जरूरी भी है दसलिय गोलिया चे लेती हू जिससे कुच देरनीदमा 
जाती है । स्वण अपने मस्तिष्क वौ बहुत वमजोर यनुव करने लगी ह लेकिन नो 
कुष चल रहा है ्रच्छा ठै) मरनातो एक दिन द ही । जल्दी ही सही । मुभे जिन्दगी 


से कोई चाभ रहा शरी नदी + तुम्हरे दोस्त का दिसं वकं पूर हमा कि नरी बहुत 
मेहनती है बह । 


नरेन्द्र का युकं वाकी है) वाकई वडा मेहनती है) हम परहिते साथ प्रदा 


मरतेये। आज शामकोक्लवमे आभो उस्नेभी अनेक कटा है। अच्या 
रहेगा । रजिशं भया जाफिम ? 


पता नरी) डंडी तौ बागान गय हृष हँ । वुमने नाम लियाभौर देषो वे 
भारे । नगता है सीरियस है! 

हए, कचरे ही है । 

नमस्ते । णरदभी । 

नमस्ते ] राजष, वैठो } 

बक, धन्यवाद अरा जल्दीपेह्‌ ॥ 

परेशानसेलगरहे ले! 


कछ भी भान लो} भजि लखनऊ जार्हा ह वहाके कलिय मे मुके 
लेक्वरर वनने का चासन मिलादै । यहा क वातावरण से लगता है दम पुट नगाहि। 
ह्रं भोर भौपचारिकता ओर आडम्बर के क्षिवाय कु भौ नही । बहत एरान 
किचारोकायादभीह ना। आज के माहौल, माटनं सलाईफ मे अपने कौ एडजस्ट 
करने मे बिन्ङरुन अतभ हू। बडे लोगो के चीच रहकर उनकरौ मादनं लाहफ म बाधा 
न वन्रु क्योकि प्रत्येकः को स्वतक्नता है ओर वह्‌ जता चदहिर्व॑सा क्र सक्तादै 


लेकिन एक वातत जानना चाहता ह क्यो नही भषनेमे्चेजल्ताने षै यारे 
मे सोचते हो \ इस तरह कौ जिन्दगौ से दरकर क्यो भागना चाटृते हो } 


कौन दरता है? वि भयं मतुम र्ट ररेदो, चुम जिस जिन्दमीकी 
तारफवर रटे टो उस्म कोट सच्चा व्यार नही मघ बुद्ध दिवावा है, नग्न द्वियावा । 
हजार चार मना करिया नस्रतासे क्रि वहु अपनी जिदं छोडदे तेत्रिन उसमेन 
जति कौनसौ जडता था गई है, उसे मेरी बातें कडवी सगती है । णाम को घदनञं 
जार्हाहु नघ्रता। हुम जे भी प्रसन्न रह्‌ सको रहौ, मुखे कौ भापत्तिनही + 
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तुम्हारी णोर गतो नही है तुम्हारे स्फार ही रेते रहे ह । मनूत्य स्वयं मे चचरा 
है सेषिनि परिर्यत्निया भौर वात्तायरण टीकनही देनेमेखम परभी वसाली परभावः 
पडना स्वाभाविक है 1 तुप्र जिन भी यर्ार परमसन रहो, मेरी भुम कामन ह । 


राजग, तुम ठीक कहते हो मनुष्य स्वय बुरा नदी होता) परतुम पोट 
दिन ओर ठहर जम, भेरी गादौ पर्‌ यदौ रहेगे तो मच्छ रहेगा । वुम्तरे ओवन 
बे प्रति विचार मुल्भे ह्‌ है 1 

जहातष बहुरे की वातदहैर्यनटी ख पाञया क्योकि मुभे स्वहको 
कलिजमे दपरूटी उवाईन मरनोहै। भाज वारहदोगयोह। दम नौषरी बौ 
छोडना नदी चिता वगो जबने दाङित्िग मायः हू नया बर मी लि नही पाया 
ह । हमेशा दृ होता रहता दै 1 बालजमे रहूगा तौ अवश्य निने का समय 
मिल रायेगा ॥ज्व बुद्ध नही तिव पाताहू तो मेरा दम धुटन लगता है । 

सिन्हा साहवसे वात करली? 

हा,वहीकतेआदहाहं1 उन्दे दुपटूमा लेकिन जहा कोई मेरी ब्त 
मौ रज्जत करने षालानहोर्मै वहा सवने कै वज्राय मर्‌ जाना अच्छा समभूःगा।॥ 

कहा जारहीषहो, मघ्रता? 

क्हीनहीजारहीह्‌) 

डो भी। 

नही, रद म इनकी ये सव वेषार कौ वाते सुनते सुनते तथ आ गवी हू । 
इनकी आदे की, शिक्षा कौ वाति सुनते सुनते मेर भान वक गये हू । इनको जाना 
टतो जामे \ यहा ख्कक्षद युमः पर कोई एहस्ान थोडे ही कर रहे है । 

न्ता, इतना गृस्स्ा मत कयो। इते म पना दुर्भाग्य ही मानता हूक्रि 
म तुम्हे ठीकसे स्ममः नदीं पाया) दुम्हे कोई दोप नही देरहा। तुम्हारी को 
गलती नदी । खैर छोडो इन बातो को , तुम प्रसन्न रहना मेरा यही कहना दै । जसी 
जिंदगी से तुम्हे खुभो भिले तुम रहो 1 म भी जेते तेते जि्दमो को गुजारचूया। 

रजिश कव लौटेगे? 

सौरनेकीतोवातदहीन्टी) जाहीरहाहू स्रि वापस नहीं ऊ 1 यहा 
कै वातावर्णसनर्म गते तृक भर गाह अव जरापीभी द्च्छा नदी हैकियहा 
रं । सारे विचार, विश्वास, व्ेम के स्वप्न खत्तम हो गये † अवे तक चवं वेकारकी 
बातत थो । श्रम अपनाए हए या । च्छा मुम कच तैयादिया करनी है । आपर्बेठो1 
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कसी है तत्रियत डाक्टर ? 

देमी चबराने की कोई वाति नही भिण सिन्हा) मोही जव जमर नम्रताके 
दिमाग पर जोर पडता दहै दस दौरा पडता है ओर इसकी यहु हालत हौ जत्ती ह । 
फिरभी विशेपबातनहीह जो कुष्ठ करना चाहिये मै कर ही रहा ह! 

डाषटर तुम खुद देख रहै हो वितिने दिन हौ गये मु विजनेसवे बारेमे 
सोचे, लम्बा समय वोता ह वागानोमे गये । दिन रात इपीके बारेमे मोचता 
हं षगत। है जिन्दगी खतम हो शरद है । वितनस् चौपट हो रहादै। 

आप चित्ताकयो करते ईष्वर जल्दी हौ राव ठीक करदेगा 

मुभे नम्रता की पिष्ताके साथ उसकी लडकी की भी चिन्ता दै जिस्तकी 
खप्रीनसलहो गर है नश्रता की हालत्त देखी नटी जाती + वहन जनिष्याहौ 
रहा है) उसी वच्ची की अलग देखभाल } 


मि° सहा दिल घछछौटा मतत करिये । आय धी चिन्ता करने तमे \ जिन्दयी 
भे यहे मय दु देखना ही होता है आदमी को। भप्कौ पहिले ब भो तना कमजोर दिल 
घला नेहो सरमाथा। नघ्रता को ग्रोडमात दपीतेप्सी हा गर्दै । प्रपनी 
जिन्दमी तेस्वय ही वह्‌ परेशानहोगयीहै। एेमाहो ही जातादहै मि सिन्हा, 
आदमी भपती परिर्थितियो मे ही उल कर दसवीमारो का शिकार यन 
जाह} फिर भी हिम्मत रघो ) उम्मीददहै नम्रता को होश जा गया होगा, 
यदिनही माषाहौ तो अभी मा जयेमा 1 इनेक्णन दे दिया है । अच्छा नमस्ते। 
शामकफोफिरभा जाऊगा। 

नस्ते डाप्टर) 

भ्रक्ल, मम्मौलोर्दीदै। 

सभो वेदे, चलते है । नश्रता । कैषोषहे? ठीक त्तोहोना? 

हाददोठोकह्‌ 1 

येटे रो तद \ देख नीना भी तुमे; देखकर रोते समौ है । एेमे नदी करते वेटीः । 


पसन सदभं {१६५ 


आप भेरी चिन्ता कसते है डंड । मुभे णभ तो नही हमा । आप न 
भुग्‌ खाना खलि हैन शाम । मेरी चिन्ता नही का करं ।मेग जोभी कुद 
होनादहैहो जयेगा। 

कसी वाते करती है पागलपन की सी। तेरी भिन्तागहींकर ये कंते 
हो सकता है । भाज जव तुभ इस हाचत मे देता हू" तो मेरा दि रो पडता टै॥ 
कभी सोचाभौीनयाकि इन दिनों को भी देखना होगा । 


डंडी, नौनाको देख रहे होना मापी वातोकोकसेष्यान सेसुन दही 
है। ध्राप बागान पर व्यो नही जाति? 

तुम्हारी मुभ चिता मधिक है विजने की नहीं । 

मम्मी, डंडी को समाभो ना । मेरे पे सारा विजनेस दोढकर्‌ वे है 


क्या समभा इन्हे । समभन कौक्यावातहै। दुदीर्ट। येभी क्या 
करसकतेरह) पेरेङडीनेतोतेरीही इ्च्वासे रजेशसेतेरी गदी करे दी 
लडका भी अच्छाथा। वेघारेने षारा काम संभाल र्खाथापरक्या करे, भाग्य ४ 
के भागे कहां चलती है। जाः" ` नीनादूघपीने। 

दां, नीचे ले जाओ। सारी चिन्ता दौड दो । तुम्हे चिन्ता किस वातकी 
हौ सकती ह भगवान का दिया इतना पैसा है, सारे आराम है भोर क्या चाधि तुरम, 
हंसी-लुशौ से अपनी जिन्दगी काट दो, नञ्रता॥ 

भाप भी क्या वात करतेदै डंडी । पैसेसेक्या होतार, क्या हो सकता? 
यै भव समभीह पै्ाक्ुधभी तो नही है आमक शाति, खुशी के सामने । णायद 
रजेशणने एक बार कहा था मु याद आ रहा है पैसा महज भावश्यक्ताभ्ो की पूति 
करने का साधन है भौर कुद नही । वास्तव मे डंडी भेरी लादइफ मे कोई ्ुशौ नही 
रहं गयी । लम्बा समय गगरा है यह जाने हए कि खघ क्या होती है इन गपो 
मे जरूर भेरा सायदियाहै। मेरेकोजवबदिलम दुखहोताहैतोये भांम् दहीमेरा 
प्ायदेपे ह 1 मे इन्दं देखकर लगता ह मेदा सायदेने वालेयेतोदै। लेविन ये 
दरमरे ही क्षण जव अखि से भिरते रहै भौर सू जति है, भाखं जव रो रोक्रर थक 
जती है तो उनम आंसू भी नही रहते । फिरये भी मेरा साय छोडदेतेहैं। 

ठेस नदी सोचते नस्ता, अधिक चिन्ता नही करनी चाहिये । 

राजेश को पत्र चिते, तार दिये लेकिन कोई भी जबाव नहीं ह उसका। 
सोचता हू एक दिन के लिये लश्नऊ चला जाऊ लेकिन वुम्दारी यहं हात देखकर 
जाने की इच्छा नहीं होती । देवो कव जाना होगा ? 
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भप क्यो युललाना चाहते हैँ उह वे नही भेये भव । मेसे भित्रने लखि 
थाकिवे आजकल लखन भटंस कालेज मे लेक्वरार ह । अव प्रसन्न ही होगे ! 

मश्रत्ता, तुभे म्ली कौ उसकी वेङ्ज्जती कर्वे ! तुम तो जानततो हो 
लेखक का मन क्रितना कौमल होता दं । वह्‌ स्वाभिमानी है कैसे तुम्हारी बाते सुन 
सक्रताया) उसने जिन्दणी मे क्भी देषा नही कि गौरे हिक करती हो, डसि 
करती हो } उक्ते सवं पृन्द नही था । तुम यदि धोडा भौ ध्यान ते सोचती तो जरूर 
उसके विचारो क्रो समक्‌ पातो । 


ठंडी, आपजो क्हरहैहर्म समभ्तीहू ओरत्त्व भी समभही धी 
लेकिन उस सभय न जने मे< महतितिवि परक्याद्छायादहूजायाङरि मृकेमेरी इच्छा 
भेरी जिद दे अगे दृ दिखता ही नही धा । उस समय मुममवृद्धिकटिये थीदही 
नही 1 उती फी वजह से भाज मेरो यह्‌ हात है } भाप दुष्ठी न रहा करे । मूभैजो 
भी दुख माज ह उसका दुख अधिक द्सलिये नही हँ करि जो कुख भी आज मेरे साथ 
मीत गही उसकोक्सेवालीभोर्महीहू हा इमयातकादु्नर्र दकम 
खृशौमै शादी पिते राजेशको देना चाहती थी समय परिस्थितियो ओर 
विचारो फी विभन्ततताव कारण सही देपापी। 

अभो तुम भराम करे, रात ज्यादा बीतचृकी है) 


मेही डंडी, इनं सब वातोकोजवर्मे दिमाग से बाहर निकानती हूतौ 
मुभे बौ मानस्तिक शात्ति अनुभव होती है । मुके गतता है मेरे दिमाप सको 
भागी वोः उतररटादो। डंडी वंडी भगीदसो जिन्दगी सयोहै। लगतादहै 
मन्दिर ही अन्दर कु कारता है, लगताहैकोईघुन लग गयाहै शनो भूमे सान 
रहा दै । कोई भरोसा नही जिन्दगी काक्यादहो\ मप्काप्यारहैजोर्मजिन्दाहूं 
वरना मुम क्रिघी चीज मे कोई मतलब नही ! प्राप लखनऊ जाने को सोचत हना? 

हा, हा, क्यो वही) 

कव । 


निश्रिचत्त नही कह सकता । लेक्तिनं सोचता टू परहिते तुम ठीक हौ नाभौ, 
फिर चना नाङ्गा! मै चाहता हू राजष को जने तैसे समभा युाकर वापिष 
यही माऊ गौरसारा त्रिमनेम, जमीन, जायदाद उक नाम करके शतिक 
ण्ह! भवमेरेसे सव वुखनही होत्ता) यै सोचता ह राजेश मेरी बातत टाल नही 
सकता ) वुम्ह्‌।रा क्था विचाररै। 

करके देखने भे हौ कुट कदा जर स्वता है ! मुभे आशा नही है वथोहि 


व लेक्वरार ट हौ तो नौकरी कयो दोडकर यहा जना चाहे । अच्छा पैता नित्त 
भाता होमा । 


लतत सदभं/ ९६५ 


मैनौकरीयोन्हौदेर्हाहु उकार्गैतो सारी प्रापटी उसकेनामही कर 
देना चया) इतनीवडीपूजी क्महोनी रै? 

डंडी, वैसे कौ तो उन्हे चिन्ता रही नही । पैसे की चिन्ता कखेहोर्वतो 
यहा जसे तसे रह लेते भौर लखनऊ नही जाते 1 उनवे स्वभाव को जानती हू 1 
उनमे स्वाभिमानं है। सोचती हू डंडी किरम ही लखनऊ चली जाऊ ! आप्वे 
जनेसेहोसक्तादैलाभनहो। म उनत्ति माफीमागनवूगो उन्ह समभा चूगी। 
मुभे आपके नाने से कोई लाभ नदी दिखता । भँ ठीक ह्‌ देसी कोई वात नही । 
मनि नीद भान की गोलियां भौ ब्त कम लेनाशुरू करदीरहै ¦ फिरभी थोडी 
तेनीद्ठी पडतीहि। गोलियोतते लग्रताहै दिमाग क्मणोरटोम्याहै) कृ भी 
ठीक स्ने याद नहीं रहता 1 जौ उठने सा लगता है डंडी मुभमे ताकत नेहीररीहै। 
योहीलगतादहवेवारजीर्हीहू । क्यो मै लखनऊ चलौ जाऊ तोता रहे? 

ठीक द जनि कौ कोई वात नही है लेकिन कुठ दिन ठहरो 1 

मुमे शुभी नदी होगा, ठंडी । ये चक्क्रयोही आ जाता है वैसे कोई 
घाप्त वाते नही । आप क्या सोचते मै टीकक्हीहू 1 विलनरुल ठीकहू + नीना 
शते जाना कै रहेगा? 


ठीक नही संममन्ता1\ तुम चाहोतोबात द्ूषरीहं) इम सवधमे तुम 
खुद सोच सक्तीहो) भतो सोचता ह राजेश से मिलकर तुम्हे वदी प्रसन्नता 
होगी तुम एकदम ठीक दो जमोगी । आदमी जव मानसिक चितओ से धिर जाता 
हतौ प्रकार की स्थिति दोतीद! जव चितामोकानाशहोजाताहँतोये 
दुख भी समाप्त हो जति दै पुम जाना चाहो तो दुम्हारी इच्छा है) उक्टरका 
तुम्हार सायभेजद्रूगा कोई दिक्कत नही ह्मी 1 
नही एसी कोई वातं नही । मै भकेली जा सक्तीहू) कु्भीनदी 
होमा } आप इतनी अयादा चिता करके मुकं ज्यादा अस्वस्यबरदेतेहो। र्ग 
ठीकहू, सोच्ती हूः दोचार दिनि मे चली जाऊ । मापि याज धागानो पर 
जा था बहुत दिन हौ गये । भप तो इतने ज्यादा मशगूल हयो गये मेरी तयियतत 
ठीक कस्वनेमेक्रिसायकामही भरल गये । 
सोचता हि वि वुमन जाओतेो भच्छा हदो सक्तां राजेग 
यहां माने म माना-कानी क्रे या वुम्हं किर से अपना म अर्थता प्रक्ट क्रेत 
वुम्दं भौर भप्पकि दुष होमा भौर तुम्हारा स्वास्थ्य शोर भो अधिक विगड जायेगा । 
नहोरेस्नातो कही करेगेवे} मेया अनुमान करमौकि भाविरवेमौ 
नमान ह उने भो दिन द माप चिन्ता न प्ररे} दन दिनो बेरी मिथ मौ तवन 
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६ 1 
भे मषने भाईके यहा आदह \ मै उसके पासही ठर जाऊमौ या उनके धर 
चली जाऊंगी । 
अच्छा ठीक दह क्होत्तो वगीषो तक पूम्‌ मा, कमाकाम चन र्हा 
है) भैनेजरसेभीस्रारा इतने दित का हिसाब कितावतेनाङ़ ) तुम घ्रूमफिरिलो 
घोडा भच्छा रहेमाः १ आयो चाहो तो चाथ धूम वामो । 


मापहोष्ौ आश्य । तै यासमङ्ररहीहु । आप जल्दी सौटना। 
॥ 
अच्छा जारहाह । डाक्टरतोषामकोहौ भयेगा। 


मुभ उवटर की जरूरत नही ह भाप वेकार दी वुलवा लेते है, वात वात 
पर। आपह्‌! अदय { 


२१ 


अम्मा दो व्याहते चाय दनवा देना 1 

अन्छा रजि थोडी देर मे भेजती हू । 

हा भौर धुन क्या दासचालरु? 

शादी एर ली, वपति घरान मे ओर मुभे कह र्हा है कुछ सुना। वरू 
ही शुनाकंमा धरह कंसीहं भाभी। भैया, रे तरुतो अपने को पचास साठ 
हजार सपादे देना, धपे मल्तगादूमा। उनतेट सलोगोके क्या फकं पञड्ताद्ं। 
शृ वोक्तेगाभी 1 कही शादीकरे तिये शठो नही कठ रहाथाकि करली ह। 

यार योर मनत कर्‌ वेकार की वतिं करके! 

बेकार की बतं? पगनाहोक्याहक्या? 

हा विलब्रुल बेकारकी वेह) वैसे शादी हई जरूर लिर्किनि पहेभी 
मान मक्ताह रि हहौ नदी । 

थो ठेषौ क्या बत्तु 

मत पू यार, फिर हृदय के सरि घाव ह्रेहौ जायेगे मौर दृकीहो 


जागा) जौ दद भो दा ह उते कहने से वया लाम जो बीत ययी उसो क्यो 
भार बार रोधा जपे । 


चलत सदर्भ॑{१६९ 


मेरी समक्मे नही आया विर एसो क्था वात्तटोरगई। तु सुन्दर रै, 
सहित्य है, तेरेमे ग्ट्म ह ! ममः नहु माथा देशी वया वात हई! 


देवदागत्रु एही वात वादे क्यावरुये परतन्द ररेयाक्रितेयी माफ 
शराय पीये? कलयमेरानकोदोदो, चार-चार वजे त्क मैने की वाह्येमे भूते, 
अपने वाय फ़़ेडस रवे ? मोचता ह जो भी वाते नि वतायौ उनमेसे दौईभी थोटी 
सी भी तुम्हे पसन्द नही होगी । 

क्या कद्‌ रहा दै । अपन यहाँ मा रिवान्नही नही है। मुम भी मेरे दोस्त 
लोग कते है उनके साथ वलव जाञं ले्विन एक-दो बार जाने क वाद इच्या नह 
हई ङि पमी जगह जाया जाय जटा वैसा पायी कीततरह व्हाणजाताहै। फिरये 
भीतो जिनक्त पाम व्ैक्मनी है ये उमक्ना वया करं? अपना दिल्न बरह्लानेके 
लिपरे पया फेकते ह, जवानिया चुटपी ह । जिनके चेहरे पर भू मुप्वान जरूर दै 
लेकिन दिल मे मजकषूरिया है, दुख रै, दई है । राजेण कलक्तेमे मनिषेसे ही कलन्ज 
मे नाचने वाली लडकियो स व्यक्तिगत स्प मे उनके घरो प्रवातकी, रोया 
गथा उनकी वास्तविक हालत पर । तुम जो उनकी दुखभरो कटानिया सुनते तो कई 
उपन्यास निख देते भव तव! तुमतोदा वार दस या ब्रोम उर्नयाप्र लिखते 
सेषिन भैषाउन डस्य करी व्यक्तिगत जिन्दगी अपने मे उपन्यासो से ज्यादा दित 
कोच ेने वाली है । उनकी स्थिति देखकर देण मे सारे वैसे वाले सोमो प्र शरं 
आतीहे। महु सारो वानरे भाभोके वारे म जानकर दिमाग मे पदमा पटा है। तो 
भगे क्या हृभा ॥ 

होनाक्याथा। तरतो मेदी थादत जानता हैम स्वाभिमानी आदमी ह। 
जिस वात को अपने सिद्धान्तो के विसेध मे समता हूं पिमर उम वातकंसाय मेरा 
गजारा नही हो सक्ता । मैने नञ्नता बो बेहत समाया 1 हा, पहिले चाय लेले 1 वटे 
घापकीवेटी वह्‌ कंसे मान स्कती दै मेरी वातत । एकवार उसने मेरा अपमान 
कर दियाकफिरर्मै वहानही स्क सका चला आया। यदालेश््चरर वननेकी मेरी 
इच्छा भी थो वयोकि वहा पर मेरा लेन कायं चित्कृल टम्प पड गया भा । इन सवने 
यावद भी मने उनकी कपनी को बहुत षैसा कमाकर दिया । सारा मैनेजिय का 
काभमेरेजिम्मेया। भने सारे वेईमान लोगो को वासे निकाल द्विया। पितो 
कपनी दिन रात उन्नति करती रही । अवतो चारस्रालदहयोग्ये वहा ग्ये। वैते 
मि० सिन्हा के कई पत्र मेरे पास आये है किय फिरसे वहा चला भाऊ । लेकिन 
मैने उनके किसी भी पत्र का कोई उत्तर नही दिया 1 उत्तर देने ति शई लयभ तो 
था नदी वेकार ही पत्र व्यवहार होता जिक्षसे कोई मतलव नही था । गये सप्ता भी 
सिन्हा साहव का रवि्ट्डं सेटर भया था, पडा है । मैने दया सी नही है, जानत 
ह वही पुरानी ब्रते लिी होगी । 


१७० | गलप्त सद 


न 


वु क्या नघ्रता की धाद विलक्कूल नही अतो? क्यातू फिरसे वहा 
जाना नही चाहता} 

साफ बात यह्‌ दै कि अव दृभी नदी हो सक्ता। भव तौ मरे ओर 
मभ्रता बै बीन इतनी वडी खाई आ गई है जिते ववत भी नही पाट सकता} समप 
कोजः दुनिया वते मानते है बि गहरे से गहरे दुख ददं वदनामी को सतम कर 
देता है भला देता है लेविन यह वात मेरे पर लागू नही होती) मुभ कोई आशा 
नही कफिअग्र्मै दोत्रारा नभ्नतासेनमफौता कर लू । उत्तवे पिता किन्हा माह्वक 
एव पत्रमेतो उन्दने लिवाचाकिवे मुभे श्रपनी सारौ जमीन जायदद क्रा वारिति 
बनाना चाहते है । मुम पर उनके इस प्रकारते प्रस्ताववा भी ष)ईप्रमावनही हि। 


पर यार, जव मारी जमीन जायदादततेरेकोदर्हेहैतो तुकं भी क्या 
पड़ी टैक नस्रता मे मच्छाई बुराई थो देष! तू अपने आराभस रह! 

कीसी वच्चो की सीवातकरताहै। मुन पि का लालच टोता तौ भैं 
दरजि्लिम मे वडे प्रानदार वणले वपषारोकोे दछधोडङ्र नही चला भता पहा पर 
भोर य पदति काकाम वरता वसे का लालच होता तो जसा नम्रता कहती, उसके 
पिता कहते ह वेसा ही श्रता, नेरिनि मे षेसा चाटियदहीनटी! दौ समथ रो 
द्ज्जत के माय भिल जायि बहत है । लेकिन यार बडे दुख नी वत्ति उषे डंडी ने 
एक पतर मे लिखी थी कि कह जीवन से बहुत तग भा चुकी है ओर उसे दइपीलेप्पौ 
ह गयी है । उप्तका भरोत्ता नही कथ ऽसे दौरा पड जये! एसे लोगो की जिन्दगी 
का बोई भरोसा नही रहता । उमने नीदे मने कौ गोलिया भी बडीत्ादादमे लेना 
शुषूकर द्विया 


दिन भर गोलियोके नणेमे ण्डी रहती होगी द्रमति उपने दुवे चारेमे 
कुछ भी पता नही पडता होगा । वैकिनि होश आने पर फिर वही दुख, घटन, 
तिरा, कु खये आ वेरती होमौ भौर वह दुखी हो जात्ती होमी ॥ भैया, इन सब 
बातोसे लगता उसने जो कुछ भी किया, उ7 सवकां छते दुख है ओर बहु अपने 
कौ बुरा समभती दहै । मब तो उसे समभ आ गयी है । पर यार चार सल लम्बे 
समयमे तुमने उसे एष भी पत्त नही लिघा 1 


बिलकुल मही 1 


नही, वुम्हे लिष्वना चाहियिथा । ततो यार शुरूने वडा ध्षमाकील स्वभावं 
कारहाहैफिरये गलती कैसे करदी ? 


क्षमा कहा तक 2 सौर किसे विसे करू । सच गलती करते रह धौर भै 
माफ करता रू । सोघतता था इते भरमम नही है घौरे-धोरे भा आयेभी । लेकिन एक 


गलत सदर्भं/१७१ 


दिन जौ उने कहा वह भरे दिल मे लग मथी । उसी बात के कारण वहाते यहा 
चला आया । मुभसे एक रात जव वह्‌ क्लब से इक क्न्के लौटीतो्मैने उते मना 
क्रिया कि वह इम प्रकार दैर तक रातये घर्‌से बाहुर नही रदे 1 लेफिन वह्‌ मेरे 
सहस करती रही, मने फिर भी कुछ नदौ कहा । तेक्रिन गृस्ते मे ्तोथाही मैने कदा 
म चाहू र ठभ ववम जने से रोक सक्ता हू तुम भेरी पल्ली वुम पर मैरा 
पूरा गधिकारहै। ९ 
तो ठीक हो कहा तुमने, उममे गेत क्या था 1 
सब कद्ध ठीक थ, लेकिन जो उसने जवाव दिया तुम भी मुनोगे तो वरा 
कहोगे। + 
कहने समी राजेश र्मतुम्हारी पलनीहूये ठीक हैतेक्रिन तुम्हें यह नही 
भरूलना घाहिये कि तुम मेरे पिताके नौकर हो। 
इतनी हिम्मत, कमाल“कर दिया उसने । तूते कुष्ठ भौ नही त्रिया उस समय । 
सचथातोर्गे उनकानोकर्ही। मै दुमरेही दिन बहाने नौकरी को, 
नश्रता्रौ छोड कर चला भया । माज भो उसी बही यद बात सराततती रीड 
जिन्दगी मे पती बातज्रिसौके मुष से नही सुनी । वहा कथो रहता । मुभे यहा पर 
नौकरी मे भी जच्छ पैसा मिल रहा है दज्यत कौ नोकरी है । दो-तीन घटे पाया 
भौर धर चमे भये । फिरजोचादेषरपरवामवरो मै यहहूतौ दोय भाई 
पवन भी पदने लगा पौर मद एम० एण्मेटै वरना मेरे यहानहोने पे यटूत 
पिगड ग्याथा । लेकिन मने दमे वाप्सिसमाल लिया! एक साल वाद्ये भीषितो 
नौकरी पर्‌ सलग जयेगा । फिर हमको चितानरगी !णादी मरही दी ह प्राहयजदे 
वे वच्चेभीरह। 
भौर श्यः तुम दुनिया लूटयिवटेहो। 
नदीं यार, दम लुटी दुनियामे हो मुमे गुणो हं । मजेकौ यतततो मह 
कि भपनी दुनियातो णुूप्े ही नुरती रहौ ह भर्म कटे नटते र्टै है मौर फिर 
भरी दुनिया बे सरामनेत्तोहदीरहेरै! 
दूनिया सै कया होमा, तुम सुद ही सचमुच दसो तो मजा! 
पते सिये षव हमना-सेना एर ही षै । जिन्दगी जो भी मोतो ह तुम्दारे 
भामने है, भुम जाननेह्ीदहो सव बुद्। 
पिषिने तुम गद्रताहो मार भर सकते टो । जवमि उका रिशा पना 
तुष्ट मिघ्रर्हाह। 
स्व, प्रि-दमो एद दहीतो पिपी हं । क्या पूर्‌ं जयन एषमनेरिभेन्दून ही 
डरता रेट । एवगपेरिमेन्दूस भरने भे सिदे दिन्दगी नटी होती 


१०२(सषत शष 
त 


इस प्रक्र की गलता सबसे होती यही #, उसे माफ क्र 
सक्ते हो । । ॥ 

' " भनि तुक तादिया विरभ माफक्र ही नदी सकता मौर ५ हेत ही भौन 
ह \ उसके पिता ओ यु वृद बार लिखते ईँ, यह्‌ मानता हू उनका वास्तव म मेर यर 


| 


सेह है प्यारदै } लिन इसके साथर्म साह उनकी नजरमे नो ४ उनम प्रापण 
मरते ब्तेद नही हैले दू गा ! ये उनका लालच दै बैपनौ जायदाद, भपने धरन क त्ति + 
भैया, उनके लालच के साय तेरा भी फायदा दै । सव धन वा भालिक दू 
हही! देख नीचे शायद कोद आवजदेरहाहै 1 
कौन है यार, देवता हू भर धिका ऊपर आ जा (ते एक भौर दोस्त 


आ गया! कसा सयोग है पुराने सारे सोम्त 8६ दिनो, सालो दाद पिल रहे ₹। 
नाˆ यार+भा॥ 


घ्ौरर्ैसे हो। 
अपनी यत्त, मेरे तो टीव । बेरे से प्नि्नै माया! दात्ि्लिममे मिन्दा 


पासेरिना चा तिरे यदू मापो चाही हि'थौर्‌ ज्दी से "रस्दी "तु नहा 
बुलाया) "भः का), 


इनं वेकार बौ बातो के यनावा कोई दुसरी वातत कर । पिताजी ठीप है 
ना? बिजनेस कषा अच्छा चल रहादै? 


पिताजी ठीक है) विजनेस मे तुम्‌ क्या प्रमभो, अच्छा चल रहा है। 
तुम्दारे व नभ्रताके बार म म्व कु मालूम पडा, दुख हूभा } धर तरे तै एव बातत 


कहू यार्‌, वह्‌ क्लबमे जती वीतो त्ेरा क्या बिम्ता धा बौर नाजक्र्लत्तो हक 
भरना म्देष्डडं हामरं सोप्तायटी मे माताहै। 


मौर पति के होते हृषु मो बाय फ़ डस रखना भो दमो रटेन्डडं मे आतता है । 
क्योदीकर ना! 


ह जमाना वदल गया । पुराने सिद्धमन्त्रे, रोति सिविजो गो तोढना हमा 
भरे भाई) 


घडो ड्ग । चायप्रियेगाया काफी 

चायदहीवनवाले। वैते रै पीकरही होष्ल से निषा ह। 
पीभीते यार, षडा ठेह्मान होगा ॥ 
च्यंयमतकरमपीतोरहाहू। 


सम्मा, अम्मा, पर एव प्याला भेहरवानी वरे गौर वनवा देना 4 
< 
एक भात बता, नस्नतासे मिलाथादा्निह्लिममे ? 
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हा, हा, तुमे सच कहु भत्र उसे देखकर लगता है कारवा गजर गया, 
उप चमर ही वीत गयो समम, । उपे सीलिप्ौ के बहुत दौरे पडते है । मस्तिष्क 
तै कमजोर हो गर्ईहै + घच कहु यार भव वह्‌ तो जिन्दभी के बाकी दिन थिन 
भिनकर निकाल रही है उसकी एक छोटी लडकी भी है । होगी पीन चार साल की। 

लव्कीहै? वर" होगी 1 

उसके ईडी की हालत भौर ज्यादा खराब है । वेचारे परेशान रहते है । 

पर सू उनके घर पंच कैसे गया येतो बताया नही तुमने । 

सोहीदहोटलमेभेटहो गयी, उन्होने मुके पहिचान लिया मौरर्मेन भी उन्हे 

तो कया पदिते ही जान पहिचान थी उनस । 

मव तू सव कु कहलवा रहा है । कणा कहू । मेरे गुरू जव रम एक बार 
बिजनेस के लिथे दा्िलिग आया था जोर तेरे साथ ही दोक दिन रहा था 
तब र वही लडकी देवने माया या} भया कार भेजो लडकी देवी ची सेन, उपक, 
लिथे तुमने कहा धामि वह मि सिन्हा की लडकी है 1 मुम जव यह मालूम हृभा 
कि जिन देवने भया था वहं मेरे दोस्त ङी प्रेयसी हैतोर्भतेरे माय योदही ष्म 
फिर कर बवर्ई लौट भायाथा। 

यह्‌ बात तूने तव क्यो नही बतार्ईथी1 

सच वात यह्‌ दै कितेरेमेभेरेमेक्या ककं है मैने नहीकी पादी वुभने 
कर ली 1 यही सोच कि जव तेरा उससे प्यारहैर्म लौट आ्या। दूसरी बात णदी 
करन कीः तव इच्छा भी नही यी कोई विशेष । 

अच्छा तो भाप महान स्यामी है । 

मजाक मत उडा देवदास । मैने क्यानुर किया । दते चास दिया ओरद्स 
ल्क ने खो दिया । चता मब तेरा क्या विचार नग्रताकं प्रति । मेरा कहना है 
उसे मानते फिरसे मपनी पत्नीके रूप मेमौरमाफक्रदे। 
योर्‌ मत कर्‌ 1 भस्मा भद दसक्तौ चाप लायोना। 
रहने भी दे 1 माताजी, चाय रहने द अभी पीकर भाया ह 1 
बेटे, बच्चे से दरध मगाया पा, सोलाद्हाहोग। 
रहने दो माताजी फिर कभौ खानादही खाऊगा बौर दैवदान तुम वैठोगे 
धरयो भई, मुमेषाम नदी दैव्या ‰ अच्छा चलगे 1 
अच्छा नमस्ते 1 
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जिन्दगी जा कुत क्षणो कौ खुशी, मानन्द को देती है \ वही दूसरे हौ 
क्ष अपने मजबूत व कर हायो से मारी सुशिषो का समेट लेती है! बच जाता 
दुख ददं भौर जीवन से गहन विरक्ति! ये सव न जनि षयो हतार मनुष्य इन 
सके प्रभावे टूट जाता है, उतमे साहम नही रह जाता ह ङि जिन्दगी स स्वय 
यैव्यर कोष खुशी सपनी फिर तो यही इच्छा होती दं रि दुख वद भौग वदे । 

परयोमि जीवन वै दुख से थक्िति आदमो कभी भी खुशियां की भौर बहना 
हौ नही चाहमा क्योकि वहे जानत। है जिने उसने खुशी समक्ादं वह धुण नही 
दुख की शुरूमात है 1 इमी प्रकार से जीवन से विरक्त, उदाप्त मनू्य राजेश 1 
जिसमे जीवन बे भ्रति उसरी दिवव देने वाली सुलिघो क प्रति उदासीनता का भाष 
हं । भाज वहे खुगरहद्रस्लिय क्रि उसे किमो बुषौ को इच्छा नही! दनी 
धिचारो को किमी अमन्तुक की मावाज न तोड दिया! 

कौन ? देलना पवन कौन भावाज दे ग्हाहं। 

हा देवता ह 1 कोई महिला है 1 

अभी आया । कौत, भरे । नीरजा । उपर श्रा जाओ, बदरो र्म भाया) 

आभो । नमस्ते । 

नमस्त, राजश ! मु तुमसे कख जरूरी काम था इसलिये आई ह्‌ । 

येदीक्याग्मरह्रि सपने अिकाक्ष्ट क्रिया । ऊर बैठे, पिर 
नोदषभी ष्म हो वत्ताना भौर डटर साह्य कहु ह ? हां वले 

वे तती वई \ तुम्टारे तिये उन्दने कई वार अपने मिद्ध को फोन किया, 
लिन तुम न जनि यक्रायक हा चलते गये पक्त ही सही चला \ 

ह । चला आया था । फिर दोकारा भो पु नौकरी $ आवश्यकता पडी 
भी लेकिन यही षलिज म भुके नौकरी मिद रयौ नौर्‌ आपके देन मही कर 
प्राया । स्च पृष्टो तो दुमे मिलने को दवम्मत भो नही थी! 

मै सद समस गयी द्वि मेति कदी वातो ह निषिचत दुम्हे दुख पटा होगा 
भौर उसी बे कारणं दुम चते भये । डावदर साह्य तो तुम्हरे काम से इतस खु 
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थे कुम पोडे समयमे ही अच्येपद परभा जाति 1 पर तुम बहास चते आये । 
छन्द तुम्हारा वड़ा दुव रदा । उसदिनिमो कभी कहा उम सवका मुभे वहत दुष 
हमा । तुमसे षया कहू न जाने क्यो, क॑वे वुम्दे जो मुह मे भाया हती. गई । 
छोडो भी । मु इन वातो से कोई फकं नही पडता । भवर ता आदत सौ 
पड गयी है । हरेक घोटे बडे दुख को सह्‌ जाना मेरे लिये विशेष बाते नही । 
जिन्दगी मे कोई इच्छा नही रह ग्यीजोकु है वह यह फ्रि दिन क्ति रहा 
हु क्थोरि यह्‌ सव जरूरी दै । भाई है घोटा, वह पढ रहा है यही मेरी प्रसन्नता 
दै ओर कुद नही । डाक्टर साहब वित्ते वच्चो के पिता वन हृएु ह! 
दो बच्चे है द्धो । उक्टर साहब तो प्रे्फे वाद धनपरदही उनके साथ 
हेसते रहते हँ । उनके जीवन मे एकदम परिवर्तन श्रा गया है । बडे मस्त स्वभावं 
वाले कन गये ह| गये दिनो भैया के वच्चा हमा है । उची से मिच्ननेकेलिये सायी 
धी! भव शीघ्र ही वापस जाना है! भरे, मै वर्ते ही क्रिये जारहीहू। 
जोषाम 
पहिले नाश्ता करल, फिर काम की वत ॥ 
कंसी वाते करके हो ! नग्रता आज सुवह आयौ थी 1 उसको तेवियत वडी 
श्वराब है, कह सक्ते हो सीरियस है ! वुम जल्दी से षर चलो । 
क्या करू गा, वहा जाकर । 
सी बात मुहसेनही निकालते । जल्दी चलो । वेचारी कितनी दुखी 
ह । रैनि भव तक उसे कभी इतनी खराव हालत मे नही देखा था। तेने बुखार 
उसे भौरभीकुद्ध बीमारी दै। पुम चलो तो मव मालूमहो जयेगा। 
नही नीरजा अभी फिर एेसी जगह मत ले जाओ, नहा से मुम भौर दद 
भि, जिमे मे सहन न कर रादूः । पहिले हीम निदगीत्तेतगभा चरा हं यदि 
भूक ओर ददं मिलेगा तो हो सकता है मँ माप्महत्था ही कर वेट । तुमने मनि सभी 
क्या वहा था मव मेरा उद्य जोवन को जीना नदी है, महज गुजार देनाह। 
नीरजा तुमसे क्षमा चाहगा, नहं चल सकता । 
क्याहो गया ट्‌ वुम्ट, कसी बात क्ण्ते हो 1 नम्रता आपिर म्हारी प्ली 
है 1 बुम्हाया प्यार उसके लिये बहत मावण्यक ह । देखो, मुम घर से धते बहत देद 
होगयो हैन जाने कंसो हनत हं उसरी पत्दी कैमार हा जाओो1 
नही चल पाठगा, नीरजा 1 सच कह रहा हू मेरे लिय जाना करटिनौ 1 
मेरो वुससे श्ायेना है सगवान के सिषे दुम चले वलो 1 हो सकता है उरे 
दोश या जपे, ठीक हो जाये । सुबह तो उमे होत आ गथा था। बाषौ देर बातत 
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ह लेरिन किर उपे दोरा पडा गया । जो कृष्य मौर भो बहुत बु हूभा ह बही 
चलुक्रर बताऊगो, अभी यहा नही । 

नीरजा "+ 

भेरी बात मान लो, अजत्तो -“ 

भेरी बिलकुल भी इच्छा नही चलने की ) मुम भव दुख-खुो कितौ के 
पाप्र जते मरे अच्छा नटी लगता । म तो इम सवते दहत दुर र्टना चाहता ह । ठम 
कूठ रही षो, इमलिये चचन। पडेगा । चली } 

एसे चलोगे । कपडे तो बश्सं लेते । 

नहीटेनेही) टीकदहै। 

जैसा तुम चाहो ! गली के वाटर अवनी गाड़ी खडी करवा कर भायी ची । 

वहा अधिक बहुर्‌ नही पाऊमा। 

॥ चलो तो मही । पहिते दी लौटने की कहने लगे 1 तुम्हारे मे सव इतना 
क्यो वदलं गमा ₹ 1 अजीव वात है। इषं उश्च मे जबकि तुम्हे लम्बौ जिन्दणी 
बितानी ह । क्या वह रेसे ही वित्ता पायोगे 1 अओवढो) 

इाइवर चलो । 

तुम क्यो नटी अपने आपको एब्जेस्ट करने कौ कोशिण करते हो तुम 
अपने कौ योडीसी पौ खुगी मज कौ इस दालतमेदेदोतो तुम बहूत प्रसन्न रह 
सकने हौ । क्याकमी हँ कुम्हारे को नघ्रताके पिताके पास जो पै ह बद कितना 

प्ता नही प्यार चाहिये या मु \ ज्जन चाहिये ची, उनकी जगद्‌ जो 
पिला कहू पा वेद्ञ्जत्ती । गाज पै अपने परिवार का जिस गरीवी से पुजार कर 
रह्‌ ह्‌, जानता हू । नस्िनिमेरे छोटे घरमे मेरो इज्नत दै । ्मैष्धुषह्‌ रही वत्त 
एवमेस्ट करे री वहुमेरेसेनहीदोपातादै मौरनही मै करना चाहता हू जिसमे 
सच्चा कुखभी नहो तथूय भी न हो। सुभेतो सर्ता से रहेमे भव्या 
सगरताहै। 

तुमने जमाना देवा नही है । 

छोडो इन वातौ के तपे मुके ुष्ठारो दलीत्ते नही मुननी । जो बुद्ध भो 
अव तक दुभा टीक्त है जर उश्करे लिये मुं कोरईषखेदनरीहै। गै अपनेमे ही ठीक 
है" प्रसन्न हं । तुम्हे नग्नता ने मेरे ले कुद कह ही दोगा 1 

हा, षा ! लेकिन गव जो उसकी हालत है चट्‌ देखी नरी जाती † कितनी 
क्मगोर दो गई है उसे दपीसेष्ती भी हो गर है। उस्ने नीद कौ गोहियां लेसेकर पने 
को इतना येकार्‌ वना लिया है कदा नदी जः सक्ता 1 धोद थोडो दरस कन्ट हो 
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जाती है । भज जवम उत्ते स्टेशन पटूवी मपी मीटप्ररस्नौ द्हीणी लेगरिनि 
जव मेनि उक्षे ज्गायातो वहु हिलि मी नदी सङी । उम समय भी वद्‌ वेहाधी की 
हालत मे थौ यह अच्छा हुमा वि उसे उसी समय होश आ गया लेकिन वह मूष्क्लि 
से कारक यादे चल पायी गौर फिरङकारमही वैहोशदौ गयी । घरपर डाक्टर 
ने मतायां कि जव गाडी सुब्रह सखनऊ पटी उमी रात उसन नौद लाने वाली बहुत 
ज्यादा गौलिया खाली थी । अच्छा हुमा समय रहते उम डटर ने सभाल लिया । 
नही तो नस्ता भवर तम इस दुनिया पे बदीहोकी ) माओ उवं । इाहवर 
गाडी रेको । उररी है व । उसने अपने भ विनदत नष्ट कर लियादैत 
तुभसं वह माफी मागेतो तुम उते माफकरदेना।॥ 


कसी वप्तकरतीहो | गै कौन होता हू उसे माफ करने बाला} 
शाति रखो सामे ही उसका पलगहै, सुनेगी तो भौर दुखी होगी । 
भ्राजो, धीरेसे। भाभी, क्यो होश श गया, उसे । 
हा 1 थोडी देर पहिले तो ठीक थी नभ फिर दौरा पड गयाटै। तुर" 
भैया डाक्टर वौलेते ण्ये । उस्के पामन जना द्टूतरोरदीथी। 
राजेष मामो उधर वैठते ह । एक मिनिर आयी दती हृ बुलार तो नही है । 
वालकनी पर खडा ह्‌ तुम हो भामो 
रजेश, उप्ते तेन बुखार ह । लो, भेया माही गये । मवस्व ठको 
ऊायिगा, डावटर भी आ गथा ह गौर तुम भी 1 भैया, उतेतोतिज बखाररह््येही 
है मेग्रता के पति राजेश । 
अच्छा । डाक्टर जरा देवो कैसी हं तवियत्त । भाओ राजेश जौ 1 
जीष दहा 
हा श्या ) डाक्टर राह्व इमे इडा तेज चखार हे । आप दते पहिते होश 
मेले वादये? 
पदिसे बही कर रहा ह, इन्मेवशन लगा देता ह्‌, बभी होश मे भा जेमी ! 
लगा दिया । सीभ्स्यस कडीशन ६ । इस हालत मे कँसे चली आयीये भी । ञच्छा 
मेही क्रिया इन्टोने । 
डाक्टर क्यो चली आयी लम्ढी कानी हं यह 1 
बुखार धिक हं! दूसरा इन्जेक्शन लगा देता ह ! लगता दै होश अारढा है 1 
रा जेशःतुमना म्ये! 
हा नम्रता म तेकर मायी ह इन्र मभी) 


१७८८गसत सदरभ 


डाक्टर आभोहम उधर वपिषीकेते टै) 


देखिये पेशेन्ट से ज्यादा वात नहो कीजिये \ इनके दिमाग पर व्िलकुल 
भरी जोर नदी पना चह्ि + आद्ये \ 


राजेश कथो तुमन माफ कर दियान मुके म गलतिथरा कर वैस्ती हू) 
तुम्हार स्वभाव जच्छ है  पुम्टादी वपत न मानकर मने बहत बुरा क्या? सव 
दु खो दिया है मना । तुम्हे पाचूगीतो गुम मव कुद भिल जायेगा) रगँ 
जिन्दगी की षएकुरिमी कगार परषडी ह्यदि तुष सहारुदेदोगेतो जो जागी 
वरना दूषसे ओर गिरफर मर जाऊगी ! वोलतेक्योनही! 


काकु) कुयक्हुभीतो क्या होगा, करभौ तो नही । तुम ठीषहो 
जानी, भारामसेर्टोओरक्य। 


अच्छा, तुमने माफ बर दिया ,.ना अपनी . श्रता... को। 


„ देवा नीरना । म कृती नही यी राजेश मुर जरूर माफ करदेगे। मुभे तुमने 


जोभीकहा सव टीष्या। उद्रर्ैने वास्तविक स्पमे दुनियाकोपाप्तसेदेखा 
तो सव समग्र गयी । नगेन्द्र जो रिषवं व्र रहा थ, उम मेर से सुब वध बदाये । 
मभौ उक चक्रमे फपनी पपौ} उन ममयं उमरे लिथै मेरे दिल म इतना 
विष्वाम हो मया निमे कहा नहीं जा कता । मुम रन नये नये चक्कर देना जीवन 
को उद्देपय चना लिपा। शगचमे ही उपने हजारो रुपया डंडी की मेहनत की 
कमाई मे से बहाया। भुके हमेगा कहता रह! कि वह्‌ शण्दौ शुदा नहीं है । 
लेकिन वादमे मासूम वामि वद चिवाहिन्धा। इम वतसे धरम लोगो परमे 
विर्वापत ही उठ था । उधर णण्द मुशे मारदने द्ग धमङ्तो देकर पुमे तीन 
लाख सययाज्ते मया । उन दिनो्मे टी कथनीत्रा हिमावसभालती यी जोभीभेरी 
शहायता केर्ने माया, दिन से वहु ष्रराबश्रा । शरद निति शुरू प्यार किमा, 
उमने मुके मारदेनेकीघमङीदी! उमे वैमा चादि, एक तुगहोडदीकीस्रारी 
प्राप छोडकरं चने जयि राजेश, मुके माफकर दो 

माफक्से वानाक्तहोनाहूरमे। 

मयो नदी होते, तुम मेरे सच गुहो 1 

नंदी नस्ता नही 1 मुम अव किमी स्ते प्यार नही, किमी के प्रति विरो 
नही । तुमने जो कुष्ठ भी किमा ठोक दै 1 यै उसके लिपे तुमे कुद कट नही र्दा 

रेषा नही कटो राजेश 1 तुम्ही तो हो मेरे सव कदय 1 तुम्दे बुभो नदी है 
सुम्हारे एक लडकी भी ३! 


क्या खुशी हो सक्तीटै? कुमी नदीं! 


सलत सदमे १७९ 


धरत गये करि तुम किति चाह्नेय) आनकमी वप्रे करद्दैहौ) जते 
जानते ही ती । तुम भूल यये अपने वायदोकोजो तुमने कभी क्रिये) मुभे 
मेरे ददं फो वटाने के {लये मत कहना किर्मेन कौनसा तुम्दारासाथ निभाया ? 
रजेश तुम इतने कठोर वय से बन गदे! तुम तौ लवर हो । तुम तो क्षमाशीन रहै हो। 


चौन मँ लेपक्र ह? पिलकभी धायवतोर्म वेवम प्रपन शरीर 
शनो जिलायेजारहाषट्। इम दिनम अव्र कोई चाह ही । चार सास वीत गये 
ुम्हार लखक राजेश मो मरे! अबतोमर पालद्धोटेस बीत दिनक विघाते कटु 
अनुभवै यौरट्देही मे यव अपने जीवन की वडा उपतन्धि मानताहू। क्रित 
माफ करू ? स याग्य मही नम्रता) 
रायेश इतने प्रत्यर दिवन ग्नो) ममे फिरसे भपनातो। ओं तुमसे 
माफी मायती ह अपनी गलक्तियो का प्रापित करती हं 1 मुभे नथी जिन्दगी मिल 
अपिगी । बयो इतने विरक्त दौ गये हो 1 
कौन? मतो मोचताहमेरेमे कोड मतर नदी है। विरक्ति की # 
जोवात दै उसे लिये षया कह गव जि-दगौ मवई इच्छा नहीदहनदही कोर 
कमी दहै सव ठीके है चलना रहेगा । 
भिसेज नीरजा । प्लीज पेशेट से ज्यादा बात नही कीनिय। वेप बहुत 
सीरिममहै) 
सच्छा डाक्टर । भाओ बाहर खडि है नसम्रताको भायमे करनेदो) 
पिते वता दो राजेश तुमने माफ कर द्या ना जपती नशभ्नताको। 
रेण एक वार हा कहदो फह्दौ ना । 
मश्रता ठीकहो जायो मेरी इच्छाहै। तुम किर क्षणा करनेको कंठ 
रही दी । म किस अधिकार से तुम्हे माफ कर सक्ता हे? तुम द्रे शएन्दोमे 
कदं सकती हौ माक नही कर पाऊगा । क्योकि अव तक जि-दगी म जो कुं वीता 
टि उस्र सवने मओ एेसाबनादियाटै) 
रा जे शक्यो क्योश्रूनतेहोर्मरगवुम्हारीपत्लो हृ) 
कीन करिसका होत्ता है नम्रता? कोड क्रिस कानी । नजन ये दुनिया 
दे लोग वडी सरलता वेशर्मीसे कहते हैकियेक्सीकेटै कों उन्हे 
लोभो के श्रतिमेरे दिलमे कोई जगह नही + पिते कभी गल्तीततेथोडीर्टी 
होगी तौ माज वहु भी नहीदं । तुमने हौ मुक सुधिया दिखाई मेरी निराश गि-न्मी 
भे भाशा उमाह्‌ दिलाने का नाटक क्या । वया हूभा उससे? जौ दुखं वुमन 
विया वह्‌ सव उष समये लिये ठीक था। लेकिन शादीके वाद भव जीवनके 


१८८ गत सच 


वास्तविक धरातल पर तुम बायी तो जो रेने तुमने देखा- जिससे मुभे सख्त वफरत 
ची भौर उन्दी ्े बुं यहद प्यार । उन सारी वाहो मे तुभे गुर ठका दियावडी 
लापरवाही से । दन सव वातोकरे बारेमे मुर कु नही कहना दै । जोवृभी 
कहु गया, चाहता नही था । 

तोफि.. र) तुमनेमु-मुभेमाफन न नहीक्ििाः .1 

सने वहानर्भै जिन्दगी के दुख-दरदं से गले तक भर चुकाहु! मव कच 
भी नदी करना चाहता, इस वेकार की जिन्दभी मे जिसमे शाति न हो, स्थानित्वेन 
हो । मुभे मभनी जिन्दगौ से सख्त नफरतं दै नम्रता भोर 

देखते नही बेहोश हौ गई । डाक्टर को बूलाभ्रो सामने वाले कमरे मे से । 

भ बृलातीहू ) भैया उावटर ) वह फिर बेहोश हो गई 1 

मैने पहने ही कहा था उसने दिमाग पर विलकुल भी जोर नही पढना 

„ चाये, माभो । 

डाक्टर एव ई जेकशन भौर 

एक भिनिट बेरी सरी, पेशेन्ट की मृत्यु हो चुफी `" 1 

नम्र ` ता, नम्रता बहा चली पयी तुम? लो राजेश सभासो सपनी 
नभ्रता को । तुम्हार मे इतनी कठोरता, जडता कहा से भा गदं । वहु रोती रही, 
नुपचाप देते रहे, सुनने रहे । तुमसे इना भी त हो सकय कि वदकर उसके हते 
माभू भौ पो देते 1 रेस मया हौ गया दै, तुम्हे ? पती ह जवाब दो । 

राजेश नै नस्रताके वेदरे पर चुर ढक्ते दए कहा दछोटो नीरजा, दन सारी 
शरी वातो के 1 पेमा नही करते । जिन्दगी के कु दिन भौर वाक्ीद लेभ्नि 
बानी भाज तम हो नुदो है । भव तो इस जीवन में मऽम सासे रेप है । भच्ा 
नघ्रतार्पेजार्हाह । भरेते यदिहो स्ताततोर् ्षमाकरदेता। 

बहर तेज वरात हो रही है नीरजा माखो मे मासुभो षो लिये वालर्बनी 


गे महक पर निस्पन्द, वोभिन पसोसे जति हए रजिण को देखतो रही जव तेकर कि 
यह्‌ उमद्ी जआसोसे ओभ नह्ी टौ गया। 


